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१: साड निश्वलदासकृत 
युक्तिप्रकाश. ` 


wn शोधनकता मडल: 


डुण्डिराजात्मज विइलशास्त्री. 


( द्वितीयाञ्वत्ति,) 


Be खुबह* 

* | ० हक गुजराती ? प्रिंटिंग प्रेसके माळिक मणिलाल इछाराम देशाई 
जक इन्हांने अपने “ गुजराती ? प्रिंटिग प्रेस कोट, सासुन 

| बिल्डिंगमे छपवाकर प्रकाशीत किया 


| संवत्‌ १९७० इ. स, १९१४, 


मुल्य १ रु. 


° क्र 
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इस अंथके सव हक्क सरकारी १८६७ के २५ वे आक्ट मुजब 
प्रकाशकने स्वाधीन रकखे हैं. 


दुर! JAGADGURU VIS! ARADHYA 

JNANA SIMHASA J .ANAMANDIR 
LIBRAKY. 

Jangamwadi Math, ४ ARANASL, 
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शी ग्रस्तावना, 


नि 


आनन्दाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

' सब विद्व्जनांको विदित है. . कि, इस भरतभूमिमें वेदांत, न्याय; 
व्याकरण, सांख्य, मीमांसा, पातंजल वगरह अनेक शास्त्र प्रचलित 
'और लोकसम्मत हैं. परंतु इनमें सर्वेकाळ सव छोगोंका समाधान कर- 
ज्ञके वास्ते वेदांतशाखर ही समथे हे. क्योंकि यह वेदांत शास्त्र ( उपनिय- 
'ह्वाग ) सब वेदोंका सार हे. और निगुण त्रह्मज्ञानका देनेवाला है, 
इस वेदांत शाखत्रकों जाननेंके वास्ते जैसा अधिकारी योग्य हे; तिसका 
लक्षण वेदांतखारमे कहा ह कि-- 

[ae चिधिवदधीतवेदवेदाङ्गस्वेनापाततोऽधिगताऽखिरवेदा्थो ऽस्मिञजन्मः 


नि जन्मान्तरे वा कास्यनिषिद्धवजनपुरःसर॑ नित्यनैमित्तिकमरायश्चित्तोपा 
। hed निर्गतनिखिळकल्मषतया नितान्तनिमेळस्वान्तः साधनचठुश्यः 


सम्पन्नः प्रमाताऽधिकारी” यथाशा्न अध्ययन किया है वेद ( ऋग, 
। यजु, साम और अथै) का और वेदांग ( शिक्षा, कक ह 
' छंद, ज्योतिष और निरुक्त ) का जिसने; अतएव य हे ् 
| स वेदका अर्थ इस जन्मभे अथवा अन्य जन्मम जिसको;. और क 
| और निषिद्ध कर्मोके त्यागपुर*सर नित्य (जो कमे न करनेसे त 
॥ करना पडता है ऐसा अथोत्‌ संध्यावंदनादिक ) नैमित्तिक । { पुत्र ह रु 
।जो इष्टि करनेको पडती है. वह जातेश्ादिक ) प्रायश्चित्त ( कुछ द 
| :होनेसे तन्निराकरणाथ जो कृच्छूचांद्रायणादिक ), उपासना ( झालिम्रामा- 
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घी] प्रस्तावना, 


दिकांकी पूजा ) इन्होंका अनुष्ठान करनेस गया जो संपूणण पाप तिससे 
अत्यंत निर्मळ हुआ है अंतःकरण जिसका और साधनचतुष्टय ( नित्य 


अनित्य वस्तुका विचार, इस लोकमें और पर छोकमें भोगादिकोंके विषे; 


वैराग्य, शम-दम-उपराति-तितिक्षा-समाधान-श्रद्धा, और मोक्षविषे 
इच्छा ) से युक्त प्रमाता ( प्रमाण करनेवाळा ) ऐसा जीव अधिकारी है. 
इस प्रकार अधिकारी जो जीव तिसने वेदांत शास्त्र, श्रवण करनेके वास्ते 
गुरुके पास जाना. इसविषे श्रुतिनेंभ कहा है कि, “तद्विज्ञानाथे 
स शुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” तिस वेदांतका 
आनुभविक ज्ञान होनेके वास्ते हाथमें समिध लेकर श्रोत्रिय ( वेदको जानने- 
वाला ) ओर त्रह्ममे जिशकी निष्ठा है एसे गुरुके पास जाना _ 

जीवन्मुक्त आचाय, साघु आदिकोंने इस वेदांत विषयके अनेक ग्रंथ 
रचे हे. तिनमें साधु श्री निश्चलदासनेंभी ( कलियुगमें ऐसे गुरुशिष्योंका 
अभाव है ) ऐसा जानकर युक्ति प्रकाश विचारसागर और इत्ति- 
प्रभाकर आदि अनेक गंथ निर्मित किये हें. अनुमानसे ऐसा जाना जाता 
है कि, यह युक्तिप्रकाश ग्रंथ निश्चळदासजीने प्रथम अवस्थामें किया 
होगा, और विचारसागर मध्यम अवस्थामें.. और बृत्तिप्रभाकर यह 
न्यायशास्त्रावेषयक सवेलोकसंमत ग्रंथ उत्तरावस्थामें किया होगा. 

विचार करनेसे ऐसा माळूम होता है कि, वेदांतशाख्के सब मंथ. 


संस्कृत आषामें हें और उनमें अतीव काठिन्य होनेसे प्रथम प्रवेश होना. ' 


दुस्साध्य है ऐसा विचार करके सामान्यलोगोंको आत्मज्ञान होनेके वास्ते साधु 
नश्चळदासजीने प्रथम यह युक्तिप्रकाह नामक मंथ हिंदी भाषामें किया 
इसमें दृष्टांतपर एक युक्ति कहकर पुनः दाष्टीत कहा है. उदाहरणार्थ. 
इनमंसे कितनी एक युक्तियॉका यहांपर दिर्द्शेन करता हूं. जैसे-चार 
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“ne 


प्रस्तावना, ५ 


खियाँके दृष्टांसे यथार्थ ज्ञानकी युक्ति, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तके 
निर्णेयकी युक्ति, सनकादिकोंके जन्मादिके निर्णयकी युक्ति, सनका- 
दिकोंकी त्रह्माकार वृत्तिके निर्णयकी युक्ति, विराटके निणेयकी युक्ति, 
वैराग्यकी युक्ति, सचिदानंद आत्माके निर्णयकी युक्ति, आत्मानंदके निर्ण- 
"यकी युक्ति, ज्ञानस्वरूप प्राप्तिकी युक्ति, अवणसे ज्ञान होनेकी युक्ति, 
इश्वरके निर्णयकी युक्ति. मोक्षप्रासिके नि्णेयकी युक्ति इत्यादि ३९ युक्तिः 
योंकरके इस म्रंथमें यथार्थ तत्वज्ञान कहा है. 


आजतक ऐसा सरळ ओर सुवोध ग्रंथ किसीनेभी प्रकाशित नहीं 
किया. यह न्यूनता देखकर रुजरातीयंत्राळ्याधिपातिने इस “ युक्तिप्रकाश ? 
मंथके छापनेका विचार किया और एकप्राति सूरतनिवासी संस्कृत पुर्तकोंका 
संग्रह करके गव्हनमेंटको अपण करनेवाले भगवानदास केवलदासजी 
इनके पाससे मँगाई. और एक जीणे प्रति ( हमारे ) पास थी 
और एक प्राति हमारे एक परममित्रने काशीसे लाकर दी थी. ऐसे तान 
ग्रंथ मिलाकर इस मंथको बडे परिश्रमसे विद्वज्जनसेवक पालगडम़ाम- 
निवासी शास्त्री धुण्डिराजात्मन विट्वलशमोने शुद्ध किया है. यह ग्रंथ 
सुसुक्ष और वेदांतजिज्ञासुआंको अतीव उपयोगी है. शुणम्राही जन इस 
अपूवे अंथका संग्रह करनेमें विलंब नहीं करेंगे ऐसी आशा रखकर गुजे- . 
स्यं्रालयाधिपतिने यह ग्रंथ जनसमूहके द्वितार्थ स्वकीय यंत्राळयमें छापके 
प्रसिद्ध किया दै. इसमें कदाचित्‌ दृष्टिदोषसे अथवा सीसकाक्षरोंके 
संगसे किर्सास्थलपर अशुद्धि रही हो उसे सुज्ञजन सद्य हृद्य होकर 
क्षमा करें, इति झम्‌- ` ह ना 


विक्रमाके संठ १९५६ कार्तिकशक्त १ 
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य श्री । 
साधुनिश्चलदासजीका जीवनचरित्र । 


दोहा-सूरतसे कोरत बडी, बिना पंख उड़ जाय ॥ 
सूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाय ॥ १॥ 


महापुरुषोंका जीवनचरित्र संसारसमुद्रसे पार जानेके वास्ते नोका- 
रूप हे. कयोंकी पुण्यचरित्र महाजनोंका जीवनचरित्र सुननेसे प्रथम तो 
तिन महापुरुषोंके सदृ आचरण करनेकी सामान्य जनोंकीभी इच्छा होती 
है: फिर तादृश आचरण करनेसे जन्ममरणरूप संसारससुद्रसे पार 
होकर आनंदमें छीन होते हैं. इसवास्ते महापुरुषोंके जीवनचरित्रकी 
अत्यावश्यकता युक्तिसिद्ध है. | क ३ 

इन युक्तिप्रकाश, विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर तथा एतादृश अन्य 
अनेक ग्रथोके कता वेदांतादिशाखपारंगत श्रीनिश्वंछदासजी हैं. ' इन निश्चल- 
दासजीने पंजाबदेशमें धणाना नामक आममें विक्रमसंवत्‌ १८४९ आवण-. 
कष्ण ८ ( श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ) जैसी पुण्य तिथिमें जाट जातिमें अवतार 
धारण किया था. इनके पिताका नाम सुक्तजी था. इनका ग्रह अठारह 
विश्वं दारिद्यसे भरा हुवाथा. मुक्तजी स्वम्राममें आपका उद्रनिर्वाह न होनेसे 
बिद्सूतिनी पत्नीके निधनानन्तर निश्चलदासजीको स्स्क॑धडपर. लेकर 
उद्रभरणाथे घूमते घूमते दिल्लीमें आये, जहां दादूपंथिओका स्थान है. 
उससमय उस स्थानके अधिकारी अमरदासजी नामक प्रासेद्ध सहा 
त्मा थे; तिनके चरणोंकी शरण जाकर, सिश्चछदासकों वहां ही रखकर 
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निश्चळदासजीका जीवनचरित्र. ७ 


साधूको दीक्षा देनेके वास्ते प्रार्थना की. फेर गुरु अमरदासजीने 
दाक्षा दी. निश्वळदासजीने वहांभी विद्याभ्यासका आरंभ किया. और 
चौदह बरसकी वयपर्यंत गुरुग्रहमें विद्याभ्यास और गुरुसेवा करते रहे. 


निश्चवळदासर्जाकी विद्यासंपादन करनेकी अभिरुचि देखके दूरदर्शी 
पुरुष ऐसा अनुमान करने लगे कि, यह निश्चल्दासजी विद्यासागर 
हो जायँगे इसमें कुछ संदेह नहीं. सो परमेश्वरकी कृपासे उन महाशयोंका 
अनुमान पूर्णतया सत्य होगया. 


इससमय निश्चळदासका स्वप्राम ( धणाना ) वासी स्वरूपानंद नामक 
परमह॑सके साथ दिल्लीमेंही समागम भया. और परस्पर दोनोंकी जळदु- 
ग्धवत्‌ मित्रता भई. दिल्लीमें अधिक विद्याभ्यासकी अनुकूलता न होनेसे 
इन दोनोंने संकल्प किया कि, विद्याका आदिपीठ जो काशाक्षेत्र तहां 
न जानेसे यथेच्छ प्रापि ढुलेभ है; ऐसा विचार करके वह दोनों भद्र 
पुरुष काशीको गये. जहां त्रिझुवनपावनी पापसंहारिणी स्वर्गगा ( भागी- 
रथी ) वहती है, जहां साक्षात्‌ श्रीविश्वनाथजी वास करते हैं, जहां 
अनेक ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त साधु पराथ चंद्नवत्‌ शरीरको प्रारव्ध 
भोग भोगाकर मनको सदा ब्रह्मानंदमें निमम कर रहे हैं. | 


काशीमें आगमनके अनंतर निश्चळदासको ज्ञात हुआ कि, यहांके 
अविद्वान्के साथभी वाहरके विद्वानकी तुल्यता होना बहुत ` कठिन है, 
सद्बुड्धिवानोंको स्वकीय न्यूनताका भान होना उदयका सोपानरूप है. 
' निश्वळदासजी प्रथम निखिल शास्त्र निष्णात श्रीविद्युद्धानंदजीके आश्रममें 
शास्त्र श्रवण करनेके वास्ते जाने ळो- तहां सज्जन विद्वानोंके परिचयसे 
माळूस हुआ कि हमारेमें अद्यापि शास्त्र अवण करनेका भी अधिकार हुआ 
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< 'निश्चलदासजीका जीवनचरित्र. 


नहीं तो अध्ययन करनेका कहांसे होवे ? ऐसा विचार कर आत्मपु- 
राणपर टीका करनेवाले पण्डितवयै काकारामजीके पास प्रारंभसे 
अध्ययन करने लगे. निश्चलदासर्जामें उत्साह और निश्चय यह गुण 
अलौकिक थे. निश्चळदासजीने प्रथम काकारामजीके शिष्यके पास कोश 
व्याकरणादि ग्रंथोंका अध्ययन किया. निश्वळदासजीमें असाधारण धारणा- 
शक्ति देखकर काकारामजीने भी निश्चळदासजीको उत्तेजन दिया. काकारा- 
मजीके पास बहुत शिष्य थे और इनके यहां षटू शासतरोंका अभ्यास 
चळता था. तब यह निश्चलदासजी सब शास्त्रॉका पाठ सुनमेंके वास्ते बैठते 
थे ऐसे करते करते गुरुकी पासे निश्चळदासजी स्वाशासत्रपारंगत भये 
निञ्चलदासजीने न्यायशा्रका अभ्यास विद्रद्ये दामोदर शास्तरीके 
पास किया था. 
एक छोकवार्ता ऐसी है कि, किसी दिन कितने एक पंडितोंकी एक 
स्थानपर सभा भयी, वहां अनेक प्रकारका संवाद इवा. इसमें ऐसा 
कठिन प्रसंग आगया कि, उसका एक समाधान करनेके वास्ते वहांपर 
एकत्रित विद्वन्मण्डलीमें कोईभी समर्थ नहीं हुआ, तब निश्चळदासजीनें 
सव सभासदोंकी नग्रतापूर्वेक आज्ञा लेकर शास्त्रसंमत समाधान किया 
सुनकर सव लोग आश्चर्यचकित होगये. इस प्रकार कारामजीके 
शिष्य निश्चळदासजीकी विद्वत्ता देखकर सब लोगोंने काकारामर्जीकी 
बहुत स्तुति की. और ऐसे शिष्य करके काकारामजीकी कीर्ति चंद्रिकाप्र- 
क्राशवत्‌ विस्तृत भई 
उसीसमय वेदांतशास्त्रपारंगत श्रीमद्रामभक्त तुळसीदासजीभी 
काशीमें रहतेथे; वहां वेदांतशास्की . प्रतिदिन चचा चलती थी. कोई एक 
उपरोक्त सदृश प्रसंग आया, तिससमय निश्चळदासजीने आ्रीतुलसी- 
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दासजीकी आज्ञा लेकर सव लोगोंका समाधान किया. वह सुन सर्वजन 
अतीव प्रसन्न हुये. 

महाभाग्यशाळी निश्चळदासजीकी विद्यासंपादन करनेकी यह जो अ- 
` तीव इच्छा थी वह काशीमें भगवद्नुग्रहसे परिपूर्ण हुईं. विद्वान साधुओंका 
समागम होना यह सद्भाग्यका प्रत्यक्ष आदरे है. 

निश्वळदासजीने कार्शीमें बहुत दिन वास कर विद्यारूप संपत्तिसे 
परिपूणे होकर सव देशोंमें फिरनेका विचार किया. और काशीस्थ 
गुरुवये काकारामजी और तत्रस्थ सवे विद्वत्समूहका आशीर्वाद लेकर, जिस- 
प्रकार वृक्ष शीत, उष्ण, पर्जन्य इत्यादिक सहन करके छाया-पत्र-पुष्प-फला- 
दिकोंसे छोगोंपर उपकार करते हैं, तिसीप्रकार लोगोंको अज्ञानसमुद्रमेंसे 
उद्धृत करनेके लिये उपदेश करते घूमने लगे. 

जिस प्रकार निश्चलदासकी ज्ञान अहण करनेकी अप्रतिम शक्ति 
थी तद्वत्‌ ज्ञानदान करनेकी भी अप्रतिम शक्ति थी. निञ्चळदासने षटू- 
शासत्रोंका अध्ययन किया था, परंतु परमपुरुषार्थप्रापक वेदांत शास्त्र है 
ऐसा निश्चय होनेसे तिस शास्त्रपर उनकी गाढ प्रीति थी. वह प्रतिदिन 
प्रातःकालमें वेदांतशासत्रका पाठ करते थे. 

निश्वछदासजी घूमते घूमते फेर दिल्लीमें गुरुके मठमें आय पहुंचे ओर 
वहां छोगोंकों वेदांत सुनाने ढगे. वहांके छोगोंमें ग्राहकशक्ति ` न 
होनेसे तिसविषयपर उनकी अभिरुचि नहीं भई. परंतु गुरुनाम और गुरु- 
स्थानपर निश्वळदासजीकी बहुत प्रीति थी, इसवास्ते दादूपंथी साधुओंके 
उत्कषेकी इच्छासे उन लोगोमिं ज्ञानका प्रसार करनेका प्रयत्न करने लगे. 
निश्वळदास और सुन्दरविळासका कतां सुंद्रदास इन दो महापुरुषोंने दादू- 
पंथके महिमाकी वृद्धि की दे. . 
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निश्वळदासजीके शिष्यवर्गमें अनेक पंथक साधु थे. कोई एक दिन 
निश्चलदासजीके शिष्यवर्गमें कलह हुवा. तब किसी विद्यार्थीने दादूपंथी 
विद्यार्थीको कहा कि, तुम्हारा शुरु कुक्कुटबत्‌ था. यह बात दादूपंथियाको 
असह्य हुई. और विद्यार्थीने तत्काळ निश्चळदासजीके पास जाकर यह 
बात कही. तव निश्चळदासजीने हास्यपूवेक कहा कि, भाई ! यह जो 
कहता है वही सत्य है. कारण जैसे कुक्कुट सब लोगाको निद्रामेसे 
जगाता है उसीप्रकार श्रीदावूर्जीने अनेक अज्ञानी. छोगोंको मोहानेद्रासे 
जगाया है इसवास्ते उसने कुक्कुटवत्‌ यह पद अन्वर्थकही कहा है. 


निश्चळदासजीकी विद्वत्ता और उपदेश करनेकी शक्ति अप्रतिम होनेसे 
सवे जगतमें प्रसिद्धि भई. और बूंदीके राजा रामसिंहने. साधु निश्चल्दासके 
समागमकी इच्छा की और निश्चळदासजीको राजमहूळमें बुलाया. तिस राम- 
सिंहका भक्तिभाव देखकर निश्चलदासजी बूँदीमें आगये. फेर साधूके. समा- 
गमसे रामसिंहजीका भक्तिभाव ब्राडिंगत हुआ. ओर सब राजङुटुंब निश्चछ- 
दासविषे गुरुमाव रखकर उनकी आज्ञानुसार वंतेने ढगा. और निश्चळदासके 
कथनानुसार रामसिंहनें सत्काये किया. 


विद्वानोंके दीन, श्रवण और समागमसे अनेक प्रकारका कल्याण: 
होता है, इसविषे रामसिंहका दृष्टांत प्रत्यक्ष है. किसी समय निश्चळदासकी 
सूचनासे तिस राजानें अनेक विद्वानोंको वूंदीमें. बुलाया और उनका 
अच्छे प्रकार आदरसत्कार किया. उससमय सब विद्वानोनें राजाकी विद्वत्ता 
देख राजाकोभी योग्य उपपद्‌ दिया. | 


राजा रामासेंह और कितनेक शिष्योंकी प्राथेनासे निश्चलदासजीनें 
सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ रचनेका आरंभ किया. निश्चळदासजीके विद्याका पठन पाठ- 
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नसे अच्छा परिपाक होनेसे उन्होंने जो जो ग्रंथ किये सो सो ग्रंथ 
तत्काळ लोकमान्य और सर्वोपयोगी हुये. 

निश्चळदासर्जानें युक्तिप्रकाश, विचारसागर, ब्रुतिप्रभाकर, “ कठवली ? 
उपनिषद्पर संस्कृत भाषामें व्याख्यान और वेयशासत्रका एक मंथ 
ऐसे मुख्य ग्रंथ निर्माण किये हैं और निश्चलदासजीनें २७ लक्ष संस्कृत 
ोकोंका संग्रह किया है, और वह संग्रह कीहडोली ग्राममें. निश्वळदासका 
जहां “गुरुद्वारा? वास है वहां है ऐसा छोकवार्तासे जाना जाता है. 

निश्वळदासजीका वक्तृत्वभी अत्युत्तम था. जब योगवासिष्ठादि ग्रंथो 
चे सुनाते थे तब अनेक ओताओंकी भीड मचतीथी. और संसार- 
संतापसे संतप्त हुए ओता लोग निश्वळदासके वचनाझूतसे शांत होकर 
ब्रह्मानंदको प्राप्त होते थे. 

निश्चळदासजीको देखनेवाळे लोकोंके सुखसे कर्णोपकर्ण ऐसा सुना 
जाता है कि, निश्चळदासजीका शरीर कृश था, पंच केश धारण किये थे, 
सुखका आकार लंब व गोळ था, . शरीरमें ज्वरकी पीड़ा थी, राजा 
और रंक, विद्वान और मूख सबको समदृष्टिसे देखते थे. इनके पास 
बहुत शिष्य थे परंतु अपना सब कार्य स्वहस्तसे करते थे. और इनका 
सवे काळ म्रंथावळोकनमें जाता था. | 

इसप्रकार प्रारव्धभोग भोगकर निश्चलदासजीका आत्मा दिल्लीमें गुरु” 

आश्रममें विक्रम संबत्‌ १९१९-२० श्रावण कृष्ण ३० मध्यान्होत्तर 
आपके उमरके ७० वर्षमें जीर्ण वखवत्‌ देहका त्याग करके ब्रह्ममें लीन हुओ. 


eee 
१ यह जीवनचरित्र रा. रा. मनःसुखराम सूर्यराम त्रिपाठीके विचारसागरमेंसे 
लिया है. 
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युक्तेप्रकाशानुक्रमाणिका. 


चार स्त्रियोके दृष्टांतसे यथाथज्ञान प्राप्त होनेकी युक्ति. ... 


जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तके निर्णयका युक्ति. 
बुद्धिके निणेयमें तत्वज्ञान होनेकी युक्ति. ... 
कतृत्व भोक्तृत््रके निर्णयकी युक्ति 


जीवरूपी वेश्याके नाचनेके निर्णयमें तत्वज्ञानकी युक्ति. ... 


तत्त्वमसि थ्रुत्यथेको अन्यप्रकार सिद्ध करनेकी युक्ति 
वारपारके निर्णयमें तत्वज्ञान प्राप्त होनेकी युक्ति. ..: 
सनकादिकोंके जन्मादिकि निर्णयकी युक्ति. 
सनकादिकोंकी त्रह्माकारवृत्तिके निणेयकी युक्ति. 
अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति. .. 
विराटके निणेयकी युक्ति. ... 

षट्झास्त्रके वादकी युक्ति. ... ... 

बुद्धि और कर्मके निणेयकी युक्ति.... 


_ १४ सूक्ष्म विचारकी युक्ति. 
१५ वैराग्यकी युक्ति 


१६ 


निषेधद्वारा ज्ञान होनेकी युक्ति 


१७ सचिदानंद आत्माके निणेयकी युक्ति. 
१८ पगडीके दृष्टांतसे ज्ञाननिणेयकी युक्ति. 
१९ आत्मानंदके निणेयकी युक्ति. ... 
२० तत्पद और त्वंपद्के निर्णयकी. युक्ति. 
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१४ अनुक्रमणिका. 


२१ चरखाके दृष्टांतसे परमानंदप्राप्तिक उपायकी युक्ति. 

२२ ज्ञानरूपी bd 
२३ कतेत्वभोक्तृत्वनिणेयकी युक्ति. - 

२४ स्वतःप्रमाण परतःप्रमाण निर्णयकी युक्ति iS 
२५ अहेडीके दृष्टांतसे तत्वज्ञानोपदेशनिणेयकी युक्ति.... 
२६ ज्ञानस्वरूप प्रापिकी युक्ति र 
२७ अवणसे ज्ञान होनेकी युक्ति. ... 

२८ सर्प काटनेके दृष्टांतसे ज्ञान होनेकी युक्ति 

२९ सांडके दृष्टांतसे ज्ञान होनेकी युक्ति 

३० निषेध और विधिद्वारा ज्ञान होनेकी युक्ति. 

३१ ज्ञानी और अज्ञानीके नि्णयकी युक्ति: ... ..- 
३२ सत्रह घोड़ोंके दृष्टांतसे तत्त्वज्ञानके निणंयकी युक्ति. 

३३ इश्वरके निणेयकी युक्ति 
३४ धमोथैकामके निर्णयकी युक्ति. . 

. ३५ मनके साधनके निणेयकी युक्ति. ..- 

३६ कमादिकोंसे उत्तम ज्ञानप्राप्तिकी युक्ति. ... 

३७ मोक्ष्‌प्रापिके निर्णयकी युक्ति. 

३८ चेदसारार्थ निर्णयकी युक्ति... 

३९ शीघ्र ओर चिरकालमें ज्ञानकी युक्ति. 
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॥ श्री ॥ 
अथ साधुनिश्वरदासङृत- 
युक्तिप्रकाशप्ारंभः । 


अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयानात्मा 
गुहाया निहितोऽस्य जंतोः । 


श्वतिस्मृतिपुराणेय्ञीयते नह्य निर्मलम्‌ ॥ 
सुसुक्षूणां हितार्थाय तद्यक्तयात्र प्रकाश्यते ॥ १ ॥ 


. अथेः-वेद ( उपनिषदादिक ), मनु आदिक स्माति, भारत, 
भागवत आदि पुराण, इन्हां करके जिसका नित्य गान किया जाता 
हे तिस ब्रह्मं संसारबंधसे सुक्त इोनेकी इच्छा करनेवाले लोकोंके 
दितके अथ ( में निश्चलदास ) इस ग्रथमें : युक्तिसे प्रकाशित. करता 
ह अथात्र कहता हू | 
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प्राप्त होनेकी प्रथम युक्ति । 


222 बल 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ युक्तिप्रकाशो लिख्यते । 
अब चार खियोंके दृष्टांतसे यथाथ ज्ञान प्राप्त होनेकी _ 
प्रथम युक्ति कहताहूं, इसमें प्रथंम दृष्टांत कहते हैं । 
कोई एक पुरुष द्रव्यकी इच्छासे घरसे निकल कर 
वनमें गया, ओर वहां एक पुरुषः बेठा है ऐसा देखा 
तब उस पुरुषके पास जाकर इसने प्राथना करी कि 
है प्रमु ! मेरे उपर ऐसी कपा करो. कि, . मोळ बहुत 
द्रव्य प्राप्त होवे. तब उस पुरुषने उसको एक : कुदाल 
ओर एक खड़ दिया, ओर पास एक मंदिर बताकर कहा 
कि, तू इस मंदिंरमें जा तुझको द्रव्य प्राप्त होवेगान वह 
पुरुष उस मंदिरमें गया, ओर देखने लगा, तो चार खियां 
खडी हें ऐसा देखा. उनको पुरुषने पूंछा कि, तुम 
ही? किस कुलकी हो? नामं क्या? तब ख्रीयोने कहा कि 
हम स्त्रियां हैं, हम ब्राह्मण कुलकी हें और जो नाम था | 
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सो बताया. फिर पुरुषनें पूंछा तुम कहां रहती हो ? तब 
एक स्थीनें कहा में अमिशालामें रहती हूं. दूसरीने कहा 
में दवारम रहती हूं. तीसरीने कहा में घमशालामें रहती 
हूं. चोथीन कहा में अंतःपुरमें रहती हूं. इतना कहकर 
स्त्रियां गुप्त हो गई. और चार पुरुष निकल आये. फेर 
उनको पूछा कि, तुम कोन हो? तुम्हारा नाम क्या है? 
तुम किस कुलम उत्पन्न इए हो? तब उन्होंने कहा कि 

म पुरुष हैं, क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुए हैं, ओर हमारा 
. असुक असुक नाम हे. तब फेर पंडा तुम कहां रहते 

हो? तब एकने कहा भें अमिशालामें रहता इं, तब पुरुषनें 
पूछा अमिशालामें असुक नामकी खी रहती हे? उसने 
कहा कि वह मेरी खी हेः उस्का वहां काम क्या है. ओर 
जो वहां उसको रहनेका है तो दासी होकर रहे. दूसरेकूं 
यूंछा तूं कहां रहता हे ? उसने कहा में दारमें रहता हूं 
तब पुरुषने पूछा वहां तो असुक खी हे ? उसने कहा 
वह मेरी खरी है, उस्का वहां काम क्या हे, ओर जो 
वहां उसको रहनेका है तो दासी होकर रहे. तीसरेकं पूंछा 
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के चार खियोंके दृष्टांससे यथाथन्नानकीःयुक्ति १ 

तूं कहां रहता है? उसने कहा में धमेशालामें रहता हूं. 
तब पुरुषने पूछा वहां कोई असुक खी रहती है! उसने 
कहा वह मेरी खी हे. जहां में रहता हुं तहां उसका 
काम क्या है. ओर जो वहां रहनेका है तो दासी होकर 
रहे. चोंथेळूं पूंछा तं कहां रहता है? उसने कहा में अंतः- 
पुरमें रहता हं. तंब पुरुषने पछा कि, वहां तो असुक 
स्री रहती है ? उसने कहा कि, वह मेरी खरी हे. उस्का 
वहां काम क्या है ओर जो वहां उसकों -रहनेका है 
तो दासी होकर रहे. तब पुरुषने वह सब सुनकर 
कहा कि, तुमने. बडा अनथ किया हे. क्षत्रिय होकर 
ब्रम्हिणेयाके घरमे गेरी, . तुमको दंड देना योग्य हे 
इतना कह पुरुषने खड्ग निकालकर पृथक्‌ ` प्रथक्‌ 
चारोकि शिर छेदन किये. तब फिर चारों खनिया: प्रकट 
हुईं. और कहने लगीं. कि, ये. हमारे पुरुष हैं, हम 
सती होवेमी, जब. ये. ख्ियां आपके पतिके साथ 
जळनेको तयार हुई तंब अंतःपुरमें जो खरी रहती | 
या सा. पुरुषने रव. लीनी, ओर: कहा: कि. तूः मेरे 
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चार स्र्रियांके दृष्टांतसे यथायेज्ञानकी युक्ति ? ८ 
पास रहा कर. ओर फेर तीनों खियोंको चारों पुरुषों 
सहित दाह किया. फेर वह पुरुष खीको साथ लेकर ऊ 
दाळसे खोदने लगा. प्रथम दार खोदा, फेर अभिशाला 
खोदी, फेर धर्मशाला खोदी, फेर अंतःपुरमें गया तो क्या 
देखता है कि, एक शिला लग रही है; जब उस शिलाकों 
कुदाली मारी तब उसमेंसे एक पुरुष निकला, और निकल 
कर उस पुरुषविषे लय ( लीन ) होता भया. फेर उसका 
लय होते ही वह खरी बुडि होगई. वह खी बडि दोतेहि 
पुरुषकी द्रव्यकी इच्छा जाती रही ओर उसी स्थानम बैठ 
रहा. फेर ओर चार द्वियां निकलीं. उन चार खियोंको 
अपने पास रखलिया, ओर उनके.संग विलास करने 
लगा. और बुड्डि खी टहल करने लगा. खडू ओर 
कुदाल जिस्के पास है उस पुरुषको आरक्त कहते है. 
यह दृष्टांत हुआ. अब दाष्टांत कहते हें. पुरुष कोन है 
कि-सुसुक्षु हे दृव्यकी इच्छा क्या कि अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति, सो सुसुक्ष पुरुष वर्णरूपीगृहकों त्यागके आश्रम 
स्थानीबनंमें गया. और जो पुरुष मिला सो कोन, 
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सो सहुरु हैः दव्यके प्रापिकी इच्छा क्या है कि, हे प्रभु ! 
मुझे स्वरूपकी प्राप्ति हो. गुरुचे जो कुदाल ओर खङ्ग 
दिया सो. क्या हे, कि विचाररूपी कुदाल ओर वेरग्यरूपी 
खङ्ग, मंदीर बताया सो देह, ओर कहा कि इस्में तू प्रवेश 
कर तुझे दव्यस्थानी ( आत्मस्वरूप ) की प्राप्ती होगी: 
इसने जो संघातरूप मंदीर प्रवेश किया, तो अंतर- 
दृष्टीसे चार खयां देखी. और चारोंसे पूंछा कि तुम 
कान हो: ङल.क्या है? नाम क्या हे? रहती कहां हो? 
सं इन्होंने कहा, हम उत्तम ङुलकी ब्राह्मणी हें. एक 
रने कहा कि मेरा नाम लजा हे, अमिशाला.( नेत्र )पें 
रहता हू प्रत्यक्ष दीखे हे. दूसरीनें कहा कि में द्वार 
काश दोक म का क ग व र ना 
आनेके ) भागके ४ चार भाग करना ( वह 'दोदो आनेके हुए ) फेर जिस. 
भूतका आठ आनेका भाग है तिसमें दो आनेका भाग न मिलाके दूसरे चार 
उ भागमें मिला देना. जैसे एथ्वीके आठ आनेके भागमें 
"का भाग न मिलाके आप, तेज, वायु और आकाश इन्होंके 


4225 3:28 देना. ऐसा सब भूतोंका मिश्रण करनेसे जो 
शरीर होता है सो. - १ है है | ग करनसे जा. 
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चार ख़ियोंके दृष्टांतसे यथार्थज्ञानकी युक्ति १ ७ 
( मुख ) में रहती हुं, और मेरा नाम दया हें. तीसरीने 
कहा में धर्मशाला ( हृदय ) में रहती हूं, ओर मेरा 
नाम कीति है. चोथीने कहा में अंतःपुर ( अंतःकरण ) 
में रहती इं. उत्तम ङलकी क्यों कहा कि बडे पुर्ण्या 
करके होतीं हें यह कहके चारों स्त्रियां गुप्त हो गई- 
फेर चार पुरुष प्रगट हुए. एक .पुरुषसे पूछा कि, तू 
` कोन है? तेरा नाम क्या है? उस पुरुषने कहा कि; में क्षत्री 
हूं, भेरा नाम काम है, अमिशाला ( नेत्र ) में रहता हृ 
पुरुषने पूछा कि नेत्रमें तो लजा रहंती है? उसंने कहा 
जहां में तहां लजा कैसी रहेगी ? अथीत्‌ नही. उसको 
प्रमाण क्या कि, जिससमय इंद्र कामकरके व्याकुल 
हुआ तबं गोतम ऋषि पूजनीय थे तोभी तिनके ख्रीके 
अर्थ लजाका त्याग कर तिनके गृहमें गया. तो कामसे 
क्या फूल हुआ कि देहमें सहलभग हुई . 
इस प्रकार दूसरे पुरुषको पूछा कि तू कोन हे? कहां 
रहता है? नाम कया है? उसने कहा मेरा नाम कोष है, 
द्वार ( सुखं ) में रहता हूं. उस पुरुषने पूछा वहाँ दयां 
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रहती है ? फेर उसने कहा कि, जहां में तहां दया केसी 
रहेगी? अर्थात्‌ नहीं. उसका प्रमाण क्या है कि परशुरा- 
मजी भीष्म पितामहको एजापात्र थे, तोभी जिस समय 
कोष आया तब दया न रही, और परशुरामके सन्सुख 
यद्ध किया. एक क्षत्री भीष्म पितामह रहाथा तिसने 
परशुरामको नीचा दिखाया. इस प्रकार वैराग्यवान 
पुरुषका भी जो कोई जगतका विषय रह जावे तो सो 
विषय हुःखदाई होता हे. 
फेर तीसरेई पूछा कि, तू कोन हे? कहां रहता हे? 

नाम कया हः तब उसने कहा कि, मेरा नाम लोभ है, में 
भाय झलका हूं, धर्मशाला ( हृदय ) में रहता हूं. 
तब पुरुषने पूछा । वहां कीति रहती है। उसने कहां कि 
जहां भ॑ तहां कीति केसी रहेगी । अर्थात नहीं. उसका 
प्रमाण हे सो कहते हैं. शृंगी ऋषिने जिस समय 
लोभ | किया तब तपकी कीर्ति जाती रही 
ब ९ चि शछा कि, तूकोन हे! क्या नाम है? तब 

तन कहा मेरा नाम मोह हे, में अंतःपुर(अतकरण) में 
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रहताहू-तब पुरुषने पूछा कि, अंतःकरणमें घृति रहती है? 
उसने कहा जहा में तहां धृति केसी रहेगी? अथीत नहीं 
रहंगी. रात नाम धेयका हेः इसका प्रमाण गीतामें कहा 
₹ कि, जिस समय अंजुंनको अपना परिवार देखके 
मोह हुआ तब धैर्य न रहा 

कोई ऐसी आशंका करे कि यह कामादिक क्षत्री 
कैस हैं? तिस पर गीताका प्रमाण है॥ काम एष क्रोध 


एष र॒जागुणससुद्धवः ॥ इसका अथ ऐसा है यह 
काम आर यह कोध रजोएणसे उत्पन्न हुए हैं यह वाता 
सुनकर पुरुषने वराग्यरूपीखङ्ग खेंचकर विचार किया 
कि, वेराग्यवानको काम केसा ! ऐसे विचारद्वारा 
कामको निषेध किया. जेसे शिवजीने नेत्रसे अग्नि 
उत्पन्न करकं कामको भस्म करदिया. जब कामको 
निषेध किया तब फेर विचार किया कि, वैराग्यवानको 
कोष कैसा ? फेर विचारद्वारा कधकोभी निषेध किया 
जसे विष्णुको भृणजीने लात मारी, फेरभी विष्णुने 
भूगुजीका चरण पकड लिया; और कहा कि, महाराज ! 
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आपके चरण कोमळ हैं ओर मेरा हदय कठोर हैं 
आपके चरणको दुःख हंआ होगा. जब कोपका 
निषेध किया, तब फेर विचार कियां कि वेराग्यवानकों 
लोभ कैसा ? फेर लोभंकाभी निषेध किया. जेसे नवि- 
केताने लोभका त्यागकर, आपका पिता उद्दालक 
लोभसे आपके ( नचिकेतके ) वास्ते तरुण गाइ 
रखकर ब्राह्मणको बृद्ध गाई दान करता था तिसका | 
निषेध किया और आप यमराजको दान हुवा. ओर 
१ यमराजके पाससे भी तीन वर पाकर पिताकूंभी छोभसे 

. छुडाया. फेर इसही प्रकार मोहका निषेध किया 


जब सुसुझ्षुनं कामादिक चारोंका निषेध किया तब 
ख्रीस्थानापन्न लजा, दया, कोति ओर घृति प्रगट इई 
फेर इस पुरुषने विकार किया कि, पेराग्ययानको लजा 
कसी! कारण लजांभी प्रतिबंधक होती है. देखो, लजासे 
गोपियांका केसा हाल हुआ ! जैसे गोपियां लजा करके 
कृष्ण भगवानपें नहीं गई. कुन्जाने लजाका त्यागं किया 
इसवास्त श्रीकृष्णको ग्रां होकर सुख भोगा. फेर विचार 
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किया कि, वैराग्यवानको दया केसी! और दया करे तो 
जेसा जडभरतको सगवालंकपर दया करनेसे  म्रगंशरीर 
ठेनेको पडा और जेसी दशा इई, तैसी दशा होगी 
आर विश्वावछु नामक गंधवराजाकी कन्या मदाल- 
साने दयाका त्याग कर सुख भोगा. फेर विचार किया 
कि, वैराम्यवानंको कीर्ति केसी ? ओर जो कीति चाहे 
तो दुर्याधनकी जेसी दशा इई; श्रीभगवाननें दुर्योध- 
नङ कहा कि, पांच ग्राम पांडवनको दे तब उसने न 
माना ओर कहा में ऐसा महान राजा कैसे मान्‌ ? तो 
न माननसे शिरभी न रहा. ओर कीर्तिका त्याग करके 
कदयंने सुख भागा. फेर घेयेरूपी ख्रीको धारण किया, 
जेसे धुवजी और शिशुपाल घैर्यको धारण कर आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त हुए | 


फेर उस पुरुषने भ्रति (घेर्य ) को धारण करके 
विचाररूपी ङदाल लेकर संघातरूपी मंदिर ढाहने लगा 
प्रथम जो दृश्य है सो जड हे, अनित्य हे, ऐसा विचार 
करक दारस्थानी स्थूलशरीरका निषेध किया; इसप्रकार 
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१२ चार खियोंके दष्टांतसे यथाथेज्ञनकी युक्ते १ 


जो इंद्रियां और प्राण हैं वे पंचमूतोंके विकार हैं; जड 
हैं; हर्य हैं, में इ्होंका द्रष्टा इं, ऐसे विचारसे अमिशा- 
लास्थानीं प्राणोंका निषेध किया; फेर पिचाररूपी 
कुदालको लेकर अंतःपुरस्थानापन्न अंतःकरणपर दृष्टि 
की, तो अंतःकरणकोभी जाना कि, यहभी पंचमहाभू- 
तोंका विकार है. जड है, में अंतःकरण नहीं हूं, 
इसवास्ते अंतःकरणकाभी निषेध किया. 

तब वादीने आशंका करी कि, अंतःकरण पंच- 
भूर्ताका विकार केसा हे ! पंचभूतोंके शद, स्पश, 
रूप, रस ओर गंध ये पांच गुण भिन्न भिन्न हें, ओर इन 
पांचों एणॉमेसे कोइभी एण अंतःकरणमें नही ओर इन 
पांचोसे विलक्षण संकल्प, निश्चय, गर्व ओर स्मरण ये 
युण अंतःकरणे है तो अंतःकरण पंचमहामूतोंका (व- 
कार केसा कहते हो ? तुम्हारा यह कहना संभवता नहीं 
` तब सिद्धांती कहते हें कि, सुन भाई. पंचमहाभू 
समश्सितोशणांशोंसे अंतःकरण हुवा. इससे विलक्षण 
गुण पाये हैं. . | | 
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प्रश्नः-इस्में प्रमाण क्या हे ? नी 

उत्तरः-इस्पर युक्ति प्रमाण हे. जेसे पान, चूना, 
कत्था, सुपारी, तमाखु इन पांचोंके भिन्न भिन्न पांच 
रूप हैं, छालरूप किसीकाभी नहीं हे, परंतु जिस समय 
पांचोंको मिलाय दिया, तब सबोंका एक लाळरूप हो- 
गया. इसीप्रकार दाष्टांतिक समझ लेना- | 
जब उस पुर्षने अंतःपुरस्थानीय अंतःकरणको 
निषेध किया, फेर विचाररूपी ङदालसे बुद्धिरूपी शिला- 
का निषेध किया, तब पुरुषस्थानी बुद्धिसे पर परमात्मा 
प्रगट हुआ; सोई गीतामें कहा है.॥ यो. बुद्धेःपरत- 
स्तु सः ॥ इसका अथ, जो बुद्धिसे पर बुद्धिका साक्षी 
सो परमात्मा है, तब बुद्धिमें प्रतिबिषित चिदाभास था 
सा अपने बिंबमें लय होगया, औरं उसके लय होतेही 
उरुपकी द्रव्यस्थानी स्वरूपकी इच्छा निवर्त हुई ओर 
अपने स्वरूपविषे स्थित होगया. धरतिरूपी जो खत्री संग 
थी सा बुढ्यास्थानी प्रारूप होगई. फिर चारों खिया 
जो प्रगट हुई सो कोन हें! कहते हैं वे स्त्रियां मेत्री, 
करुणा, सुदिता, उपेक्षा इन चारोंको धारण किये हुये हैं: 
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्रश्नः-मेत्री आदिकका प्रमाण क्या है: . ` 
उत्तरः-इसकों पंतजलिका सूत्र प्रमाण है ॥ मेत्री 

क्रूणायादतापक्षाणा सुखइ'खएण्याएुण्य- 
विषयाणा मावनाताश्चत्तप्रसादनस्‌ ॥. इस्का 
अथे कहते हे कि; सुखी साधुपुरुषाविषे मित्रता; दुश्खीज- 
नोंविषे कृपा; पण्यात्मकों विषे प्रीति, पापियोंविषे त्याग 
एसी भावनासे चित्त प्रसन्न होता है ( एकाग्रास्थतिप- 
दकों प्राप्त होता है ). वेराग्यरूपी खन्न ओर विचाररूपी 
कुदार लेके स्थित हे यह वातो . कही थी, उस्को 
आरक्त कहिये कि विरक्त कहिये ! सो इसको. वीत- 
राग कहे हैं | 


यह चार ख्ियोंकें दृष्टांतविषे यथाथ ज्ञान प्राप्त 
होनेकी प्रथम युक्ति संपूण ॥१॥. : : 


व १.25. 78 p+ ६" ९0०८ १ मर jE ie । | क a 
| ~ ० \ 
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जावन्सुक्त आर [वढह सुक्तक 
[नणयका इसरा युक्त । 


प्रश्न--वादी पूछता है कि, सुषुप्तिविषि ओर ज्ञानी- 
कगे अवस्थाविषे क्या भेद है ? और तुम ज्ञान किसको 
मानते हो ? | 
_ उत्तः-हम जगत्के अंत्यंताभावको ज्ञान मानते हैं 
प्रश्न-जगतका अभाव तो सुषपतिमेंभी होता है । 
उत्तरः-सुषुप्िमें जगतका अत्यंताभाव नहीं होता 
कार्यका अभाव होता हे, कारणका अभाव नहीं होता 
ओर सुषि जैसा अभाव ओर कहींभी होता है 


१ “ त्रैकालिकसंसर्गावछिन्नप्रतियोगिताकोत्यन्ताभावः ” इसका अर्थ:- 
सूत वतमान ओर भविष्य कालमें ( नित्य ) संसर्ग (संबंध ) करके अबछिन्न जो 
वस्तु, तिसका अभाव सो अत्यंताभाव. जैसे “भूतळे घटो चास्ति? भूतलमें 
घट नहीं हैं ( त्रिकालमें संसग करके अवछिन्न घटका जो अभाव तिस 
अभाव करके युक्त भूतळ हॅ.) तैसे तीनोंही कामें जो जगतका अभाव 
(ब्रह्म ) सो ज्ञान है. Fe 
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प्रश्न-ओर कहां होता है? | 

उत्तर-मूच्छीमें ओर प्रलयमें होता है. इतनी जरग 
जो अभाव होय है सो अनित्य करके होता है; नित्य 
करके नहीं होता, याते अनित्य अभाव होता है नित्य 
नहीं होता. काहतें कि, इन जगे अभाव हाकरक फर 
जगत्‌ उदयभी होता है, याते अत्यंताभाव नहा होता 
याते हमने भावरूपही अभाव सिद्ध किया है. इस्का 
तात्पर्य यह है कि, ज्ञानीके दृष्टिमें जगतका अभाव है 
ओर अङ्ञानीकी दृष्टिमि भाव हे. जसे रञ्जूका नहा 
रूप जाननेवालेको सपका भाव है 

प्रश्नः-इसमें प्रमाण क्या हे ? 

उत्तरः-स्छृति प्रमाण है ॥ यथेव हिविधा ₹- 
ज्ञज्ञानिनोऽज्ञानिनो ह्ययम्‌ ॥ इसका अथ 


यह है कि, जेते ज्ञानीकों ओरं अज्ञानीको यह रज्जुका 
दोप्रकारका भान होता है 


प्रश्न'-स्सृतिमे कहा है ॥ क्रीडेयं मातयुक्त 
स्य जाग्रत्यापि सुषुप्तितत्‌ । चेष्टते बालव 
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ज्ञानी ब्रह्मानंदेन तोषितः॥इस्का अर्थ कहते हैं, ` 
जाग्रत अवस्थामें निश्चयकरके सुष॒सिकी नाई ज्ञानीकी- 
बुद्धि हे, उन्मत्तकी नांई क्रीडा करे हे ओर अद्यानंद- : 
करके तृप्त हुवा ज्ञानी वालककी नांई चेश करता है. - 
_ ` उत्तरः-इस स्मृतिका अथ तू नहीं समझा. जाग्रत" 
विषे सुषुसि नहीं कही सुषुपिकी नांई कही हे सुपि 
विषे मिय्याभास नहीं रहता, ओर ज्ञानीकी अवस्थाः | 
विषे मिथ्याभास रहता है. जो सुषुप्तिसरीखी ज्ञानीकी 
. अवस्था हुईं तो ज्ञानी उपदेश केसे करे $ 
ग्रश्नः-हम मिथ्याभास रहनेको ज्ञान नहीं मानते; 
जिसमें मिथ्याभास नहीं रहे .तिसको ज्ञान मानते है. 
: उत्तरः-जो मिथ्याभास नही रहे तो ज्ञानी जीवन्स 
.- क्तनहीं बनेगा. ... .. 
्रश्नः-जीवन्मुक्ति नहीं तो विदेहसुक्ति तो होयगी ? 
१ दृष्टिदोषादिकारणोंसे सत्यके उपर असत्यकाभास. जैसें दोर्राके उपर | 
- यह सप है ऐसा भास होना अथवा सूर्येके किरण वालुकामय .भूसीपर पड- 
श नेसे जो जळका भ्रम होता है सो मिथ्याभास है.  . 
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उत्तरः-जीवन्सुक्तिही नहीं हुई तो विदेहसुक्ति 
केसी होयगी. काहेतें जो जीवन्सुक्त ज्ञानी होय सो 
उपदेश. करता है ओर सोही विदेहसक्त होता है. इससे 
जीवन्मुक्त न होवे तो ओर लोकोंका कल्याण कैसे होवे? 


्र्नः-ओर लोकोंके कल्याणसे हमको क्या प्रयो- 


जन है, अपना कल्याण होना चाहिये 

. उत्तरःतुम्हारा कल्याण कहांसे इवा. क्‍यों कि 

तुम्हारे सरुको तो विदेहसुक्ति इई तो तुमको किसने 

. उपदेश किया? यातं विदेहसुक्तिमी नहीं बनी. जिसको 
जीवन्सुक्ति होती है तिसको विदेहसुक्ति होती दै 

` ग्रश्नःहमने मिथ्याभासहीको ज्ञान माना, ओर 

मिथ्याभास होनेहीकों युक्ति माने हैं इसके बिना 

` नहीं मानते 

. ` उत्तरः-अब विदेहसुक्ति नहीं बनेगी. जो विदेहसु 

` क्ति नहीं तो निविकेल्प सिद्धांत नहीं होता 


प्रश्न'-तो तुमही कही व्यवस्था किस प्रकार बनती हे? 


` ` १संझायरहित 
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जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तके निणेयकी युक्ति २ १९ 


` उत्तरः-चार साधनोंकरके संपन्न सुसुक्ष रके स 
.. मीप जाय तो श्रवण मनन निदिध्यासन करके साक्षा- 
त्कार होता है ओर साक्षात्कार होनेसे जीवन्मुक्त होता . 
है, सो जीवन्सुक्तही विदेहमुक्त होता है, इससे यह 
अर्थ स्पष्ट हुआ कि जाग्रत्‌ विषे सुष॒सिसी ज्ञानीकों 
अवस्था हे, सुषसिही ज्ञानीकी अवस्था नहीं है. फेर 
-ज्ञानीकी दशा कैसी हे ? जैसे उन्मत्त कोंडा करता हे 
इस तरह ज्ञानी व्यवहार करता हे ओर क्या करता हूं 
इसकी कुछ सुध नहीं है; ओर जो कुछ सुध नहीं है सो 
-तो सुषसि हे, ओर जो कुछ क्रीडा करे हे सो मिथ्याभास 

सुंषुप्तमें मिथ्याभास होता नहीं इससे जाग्रतमेंही 
सुषुसिकी नांई वर्ते है. फेर ज्ञानीकी अवस्था कैसी है कि 

९. साधनानि, “ नित्यानित्यवस्तुविवेकेहा मुत्रफलभोगाविरागरमदमादिसंप 
्तिमुमुक्षत्वानि ? इसका अर्थ यह है कि, नित्य ( त्रह्म)` और अनित्य 
( त्रह्मस अन्य ) वस्तुका विचार; _इसलोकमें और परळोकमें फल भोगा 
नेकी ( ऐहिक माळा चंदन आदि और पारलौकिक अम्ृतादिकोंकी ) इच्छा 
न करना; शम, दम, उपरति,- तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा यह संपत्ति 
और सुमुश्नुत्व ( मोक्ष होनेकी इच्छा ) यह चार साधन दै 
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“र. जीत और निदेहमक्तके निर्णेकी दुक्तिर | 
ज्ञानी ss नांई चेष्टा करता है. 0 द्शंत | 
तो सूक्ष्म हे, आर बालकका दृष्टांत games ह; क देती 
मतवारेके भीतरकी इच्छाको किसीका खबर नहीं होती . 
ओर बालकको भूख लगे तो रुदन सुनाई दे है ओर ४ 
नहीं दे हैं ओरब्ञानी ब्रह्मानंद करके तृप्त है. . | 
प्रश्नः-इससे यह प्रतीत हुआ कि, ज्ञानीकों अवस्था. 


जाग्रतकी नाई हे. काहितें र जाग्रत्‌ विषे स्वप्न ओर सुषु | 


पिका मिध्याभास होता है, र ओर सुषुसिविषे जाग्रत 
ओर स्वप्रका मिध्याभास नहीं? 
..उत्तः-ऐसा मत कहो. जाग्रत तो दीपककी नाई हे. : 
ओर ज्ञानीकी अवस्था सूर्यकी नाई दे; काहेतें, दीपक - 
थोडा प्रकारे है ओर अपनी सुध नहीं ओर सूर्य संबको . 
प्रकाशे हे ओर आपको भी जाने है; इससे ज्ञानीकी 
ओर दशा जाग्रत्सीमी नहीं. . काम 
प्रश्नः-सूर्यकी नाई जो ज्ञान कहते हो, सो; ज्ञान | 
अंतःकरणको हुवा, सो अंतःकरण अनित्य हे, इससे 
ज्ञानी ओर ज्ञानीकी तुरीयावस्थाभी अनित्य हुई. 
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.. जीक्सुक्त और विंदेहंमुक्तके निर्णयकी युक्ति २. २१ 
उत्तरः-हम क्या तुरीयाको शुद्ध माने हें? नही. 
तुरीयांतीतको शुद्ध माने हें. तिसपर एक दृष्टांत कहे हैं. | 
जैसे किसी राजाके आगे वेश्यानें नृत्य किया, फिर 
` नटवेने तमाशा किया सोभी राजाने देखा. इतनेमें जो . 
_. आंधी आई तिससे दीपक बुझ गये, सबोका खेल 
- विंगड गया, तिन सबोका तमाशाभी देखा. राजा तिन | 
सबोसे आपको भिन्न माने हैं. अब दाष्टांतिक कहते | 
हैं तैसेहि राजारुपी चेतन्य, वेश्या, नखा ओर आंधी | 
- रूपी जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषि प्रकाशता हे, और आप 
` ज्ञानस्वरूप हे | 
प्रश्न:-तुम तों. कहते थें हम क्या तुरीयाको शुद्ध ` 
` माने हें? ओर वर्णन तो शुद्ध करके किया. 
- ` उत्तरः-तुरीयाकों हम ज्ञानस्वरूपही जानते हैं, परंतु . 
_ इसका जानना कहिये साक्षित्रता सोई मलिनता हे 
्रश्नः-फिरिशुद्ध किसकों मानते हो 
` उत्तरःतुरीयातीतकों शुद्ध मानते हैं. | : 
परश्नः-यह्ी शुद्ध हेवा ओर ह? ; | 
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, ५२ जीवन्मुक्त और विदेहसुक्तके निणयकी युक्ति २ ` 


उत्तरः-उस विचारद्वारा जाग्रत खपत ओर सुषुपिकि | 


: अमावसे यही तुरीयातीत होता दै न 
भ्रः-विचार तो. अंतःकरणको होता रसो. 
अत का अनित्य हे. यह तो तुम पहले ही निषेध कर 
आयेथे | 
` उत्तरः -अनित्यकरके नित्यकी प्रतीति होती हे. 
प्रश्नः-क्सिप्रंकार होती है ? अनित्यम कभी नित्यः ` 
की प्रतीति हुई नहीं ; 
उत्तरः-जैसे दर्पण अनित्य है तिसके देखने. करक | 
मुख जो नित्य है तिस्की प्रतीति होती है 
प्रश्नः-जैसे दर्पणग प्रतिबिंब दीखता हे सो, मिथ्या 
है तेसेही बुद्धिप्रतिबिंबित मिथ्या हे इससे सत्यस्वरू 
पकी प्रापि किसप्रकार भई? | 
` उत्तरः-्ग तो हे, परंतु प्रतीतिबिंबके. देखनेकरके 
बिंबकी प्रतीति होती हे. जैसे नेत्र दर्पणमे अपने मिथ्या . | 
प्रतिबिबको देखकरके अपनी सत्यप्रतीति करे हे. फेर 
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जीवन्मुक्त और बिदेइमुक्तके निणेयकी युक्ति २ २३ 


कोई पुरुष नेत्रविषे विकार कहे तो प्रतीतीमें नहीं आ- | 
वना संशयरहित ह. | 
्रश्नः-इसमें प्रमाण क्या हे? | ब 
उत्तरः-स्ञ्रति प्रमाण है सो कहते हें. ॥ यथा नेत्रे 
दर्पणे स्वकं रूपं स्वयमेव लक्षयति तथा | 
आत्मापि शुद्युद्ो खकमखंडसचिदानंदू- 
स्वरूपं स्वयमेव लक्षयति ॥ इसका अर्थ यह है. 
` दृष्टांत जैसे नेत्र दर्पणमें अपने रूपकों आपही लले 
हैं. दाष्छांतिक कहे हैं तैसेंही आत्माभी शुद्धब॒द्धि _ 
विषे अपने अखंड सबिदानंद स्वरूपकों आपही रखे है. | 
प्रश्नः-तो बुद्धि रहनेसे देतापत्ति इई. | 
उत्तरः-अदवेतसिद्धि इई. कारण ज्ञान बुद्ध्यादिकौका 
बाथ कर होताह. | 
- ग्रश्नः-चुम स्वकपोलकस्पित कहो हो. ऐसा प्रमाण 
कहां हे? 
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| २४ ४ नीवम्पुक्त ओर विदेश्मुक्तक निणेयकी युक्तिरे. 
` उत्तर-हस्तामल्जीका वचन प्रमाण हे सोई कहे है॥ ० | 
यथा दर्पणाभाव आभासहानो मुर्ख विद्यते - 

_कल्पनाहीनमेकं॥ तथा धीवियोगे निराभा-. ` 
सको यः स नित्योपळब्धिः स्वरूपोहमात्मा॥ ` 


. इसका अर्थ कहे हैं. जैसे दपणका अभाव होनेमें आभा- :. 
. सकी निवृत्ति होनेसे तीजो कल्पना रहित एकसुखमात्र ` 


हे तैसेही बुद्धिका अभाव होनेसे तीजो आभासरहित . 


. जो सो नित्यप्रापिस्वरूप में आत्मा हुं ओर हम इसीकों 
ज्ञान माने हैं. यही सब ज्ञानियोंका अनुभव है. . 


यह जीवन्मुक्त और विदेहसुक्तके निणेयकी. - . 
न > दूसरा याक्ते सपूणे हुई ॥ ४ |  . _'. 
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ॐ नम पिरि | 
बुड्रके निर्णयमें तत्वज्ञान होनेकी 
तीसरी युक्ति 


अब बुद्धिके निर्णयमें तत्वज्ञान होनेकी तीसरी युक्ति. | - 


कहता इं-सिद्धांतीने कहा कि, आत्माविषे जगत्‌ ऐसा | 
स्ुरेहे जैसे जलविषे तरंग. वादीने आशंका करी कि, . 
जल विषे तो अवकाश पावेंहे तिससे तरंग ससर है. काहे 


तैं कि, जल एकदेशमें हे ओर आत्मा सर्वव्यापी है 


आंत्मामें अवकाशं कहां हे कि जिसविषे जगत स्फुरे. | 


ओर अवकाश हे तो आत्माभी एकदेशावच्छिन्न हुवा | 
सवेब्यापी न हुवा. _ डर 
उत्तरः-यह दृष्टांत सुसुक्षुकी दृष्टिकों उहरावनेके | 


दिया है कि, तरंगके दृष्टांत करके सुमुक्षुकी दृष्टि. 
ठहरे. किसप्रकार कि, जैसे दो पुरुष जलके किनारेपर बैठे 


- ई एक पुरुषके दृष्टीकों तो जल्मात्रहीका भान होता | 
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२६ बुद्धिके निणयमें तत्त्वज्ञान होनेकी युक्ति ३ 


तरंगादिकोंका भान नहीं होता. ओर एक पुरुषकी 
दृष्टीको तरंगोंहीका भान होता है जलका भान नहीं 
होता. इसीप्रकार एक पुरुषरूपी ज्ञानीकी दृष्टीमें जलः 
स्थानी आत्मामात्रकाही भान होता हे, तरंगरूपी जग- 
तका भान नहीं होता. ओर दूसरे अज्ञानी पुरुषकी 
दृश्मिं तरंगस्थानी जगतकाही भान होता है, आत्माका 
भान नहीं होता. इससे जिज्ञासूकूं कहा कि, जगत्‌ तरं 


| ` गकी नाई हे, सत्य नही 


प्रश्नः-तुम कहते हो कि. तरंग सत्य नहीं हे ओर 


तरंगका तो प्रत्यक्ष भान होता 


उत्तरः-तूं यह हमारी चादर ले करके तरंगको जल 
मेंसे पकड लाव. तब सो पुरुष चादर लेकर गया ओर | 
सारे जलूमें फेरी परंतु तरंग एकभी नहीं पाई ..तब उसने 
कहा कि, महाराज ! तरंग कोई हाथ नहीं लगती ज- 
` लही मात्र हे तब पुरुषने कहा कि, ठीक हे. तो 
- देख्‌. तूं कहाता था कि तरंग सत्य हे सो कहां गई ?. 
इससे जलरूपी चिदानंदही सत्य हे तरंगरूपी जगत्‌ 
किचिन्मात्र सत्य नहीं... 
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` बुद्धिके निर्णयमें तत्त्वज्ञान होनेकी युक्ति ३ २७ 


्रश्नः-चादर स्थानी क्या दिया ? 

उत्तरः-शरुने अपनी विचारात्मक हृश्रुपी चादर 
दीनी. तिस विचारात्मक दृष्टिसे तरंगरूपी जगत्‌ कुछभी | 
नहीं पाया. अस्ति भाति प्रियता” मात्रही पाया. 

प्रश्नः-ऐसा विचार किसकरके होता है 

उत्तरः-शुद्ध बुद्धिकरके होता है 

प्रश्नः-सो शुद्धबुद्धि केसी ह 
` उत्तरः-शुद्धबुद्धि सूकष्मसे सूक्ष ओर महानसे | 
महाच्‌ ह | 
` प्रश्न-एक वस्तुविषे दो अर्थ सूक्ष ओर महान्‌ 
किसप्रकार घटे हैं? जेसे पिताविषे छोटा ओर बडा 
दो विकल्प किसम्रकार होवे ; 
` उत्तरः-जैसे आकाशके एक देशमें सूर्यही सूक्ष्मसें 
` सूक्ष्म ओर महानसे महान्‌ है. काहेतें कि, स्वेन्यापीही 
सूर्य सर्वत्र प्रतिबिबित हे. ओर जेसे शरीरके एक देशमें 
नेत्र है, ओर नेत्रके एक देशमें पतली हे, ओर पुत 


है, भासता है 
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त ० | बुद्धिके निणेयमें तच्तज्ञान होनेकी युक्ति ३ | | 
लीके एक देशमें तिल है, ओर तिलके एक देशमें 


` प्रकाश हे, सो प्रकाश सूक्ष्मसे सूक्ष्म हे ओर महानसे. 
महान्‌ हे. कैसा कि, संपूर्ण भुंवादिक तिसकरके देखे 


जाय हैं. जहां दृष्टी जाय तहांही नेत्रव्यापक क्या हे कि 
` प्रकाशही व्यापक है; इसीप्रकार बुद्धि अति सूक्ष्मसे 


._ सूक्ष्म है कि कुछ भान नही होती. कितने लोक इसमें 
` वाद करते हैं. कोई कहते हैं कि बुद्धि सावयव हे, . 
| ओरं कोई कहेहे कि निरवयव है. ओर महानसे महान्‌: 
| हे कि संपूर्णा अनुभव करे ह. | 

`` ` प्रश्नः-तो तुम निर्णय करके कहो कि बुद्धि साव- ` 
 -यवदै कि निखयवहे ? ` | uN 
. ` 'उत्तर-बुद्धि सावयव हे. `... -. . 0. . : 
._. _ प्श्नः-सावयव काहेतें निश्चय करी ? ` रूपतो कछ 
दिखाई नहीं देता... - क 
` ` उत्तः-सुनवादी ! जो बुद्धि सावयव न हो तो 
` . योगी कहां बैठ करके देखते हैं ? यातें सावयव हे 
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बुद्धिके निर्णयमें तत्वज्ञान होनेकी युक्ति ३ २९ 
प्रश्नः-जो बुद्धि ऐसी अतिसूक्ष्म हे कि, निरवयव 
समान है तो प्रतिबिंवकों केसे ग्रहण करे हे? | 
`` - उत्तरः-प्रतिविंवेको ऐसे ग्रहण करे हे कि, जैसे वाय॒ | 
` सुंगंधकां ग्रहण करता हे 
| के पभः-पऐसी बुद्धि सतःही होवे हे अथवा बनायेतें | 
.. .उत्तरः-विचारूपी बुद्धि बनावनेसे होती हे, स्वतः | 
नहीं. होती. इसके बनावनेकी दो युक्ति हे. एक प्रकार | 
_शीषहदी बने है, ओर एक प्रकार चिरकालमें होतां है 
प्रश्नः-कोई इसीपर दृष्टांत कहो. मड 
उत्तरः-इसपर यह दृष्टांत हे-जेसे दो पुरुषोंकों न्यारे .. 
न्यारे हो बंगले बनावनेकी इच्छा हुईं. एक पुरुषने तो | 
` बहुत कारीगर लगांय दिये, और एक पुरुषने एकही | 
कारीगर लगाय दिया. जिस पुरुषने बहुत कारीगर | 
-लगाये तिसका बंगला शीघ्रही बन गया, और जिसने | 
एक कारीगर लगाया हे तिसका. बंगला चिरकालमें | 
` बना. अब दाष्टांत कहते हैं एक सुसुश्च॒ पुरुषने 
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३० बुद्धिके निणेयमें तत्वज्ञान होनेकी युक्ति हे _ 


बुद्धिरूपी बंगलेकों बनावनेके अर्थ सत्संगरूपी - बहुत 
कारीगर लगाये, तिसका बुद्धिरूपी बंगला शीघ्रही बन 
गया. दूसरे सुसुश्षु पुरुषनें योगरूपी एकही कारीगर 
बुद्धिरूपी बंगला बनावनेके अर्थ लगाया, तिसका बु- 
द्विरूपी बंगला बहुत चिरकालमें बन गया | 
प्रनः-ठीक. परंतु बंगला बनावने विषे तो हथि 
यार होवे हे. कारीगर स्थानी सुसुक्षुके यहां, हथियार 
`` स्थानी क्या हे. वे तो विरक्तही बैठे हें ग 
.. उत्तर यहां श्रुति, स्मृति, युक्ति, अनुभव, दृष्टांत ओर 
दाष्टातिक रूपी हथियारोंकरके बुद्धिरूपी. बंगला वना 
` प्रन ऐसी बुद्धि करके प्रयोजन क्या सिद्ध हुवा _ 
अथवा बातेंही बनावो हो. : | 
उत्तरः-ऐसी बुद्धि करके ज्ञान होता है 
` प्रनः-तो ज्ञान बुद्धिजन्य हुवा जो उत्पन्न हुवा हे 
'तिसका नाशभी होयगा ! : | 
उत्तरः-यह ज्ञानरूपी पुत्र बुद्धिरूपी माताका अभाव 
करके होय हे. ` - 
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बुद्धिके निणेयमे तत्त्वज्ञान होनेकी युक्ति ३ ३१ 
प्रनः-ऐसा तो कहीं अनर्थका वचन जगतमें सुना 
ट नहीं कि, मातांका अभाव करके पुत्र होय. | 

- उतरः-सुन वादी ! जो केकडा होता हे सो 
अपनी माताको नाश करके होता है. तेसेही बुद्धि 
रूपी माताका अभाव करके केकडारूपी ज्ञान होता है 

प्रनः-बुद्धिकी शुद्धि ओर अभाव विषे योग ओर . 
ज्ञान साधन हैं इंसका प्रमाण कहां हैं | 


उत्तरः-स्थ॒ति प्रमाण हे ॥ट क्रमी चित्तनाशस्य 
योगो ज्ञानं च राघव ॥ योगस्तइत्तिरोधी हि 
ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ इसका अथे यह हे, 
राघव ! चित्तके नाशके दो क्रम हे. योग ओर ज्ञान 
योग तिस. चित्तकी वृत्तिका रोकनेवाला हे. ओर 
निश्रयकरके ज्ञान भलेप्रकार साक्षात्कारका साधन हे 
ज्ञानकीप्रांपि विचारकरके होती है 


`` यह बुद्धिके निणेयविषे तत्वज्ञान होनेकी 
तीसरी युक्ति संपूर्ण हुई ||. ३ ॥ 
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ॐ नमो ब्रह्मणे |. : ` 
कतुत्वभोक्तत्वके निणेयकी 
चतुथी युक्ति। ` 
| अब कतेत्व भोक्तृत्वके निर्णयकी चतुथी युक्ति कहता 
` हृंसिद्धांतीने प्रश्न किया कि, जो अहंकतृत्व भोक्तृत्व ` 
` हे सो उन्के भिन्न मानते हो कि अभिन्न मानते हो वां 
तो भिन्नाभिन्न मानते हो ? जो तुम भिन्न मानते हो तो 
` ` इन्के सुख दुःख होने करके तुमको सुखदुःख नहीं हुये 
नाहिये. ओर जो तुम कहो कि अभिन्न है तो उनके 
अभाव होने करके तुम्हाराभी अभाव होना चाहिये 


ओर जो. कहो कि मिन्नाभिन्न हैं तो बनता नहीं. जेसे 


- तम ओर प्रकाश परस्पर विरोधि होनेसे एक नहीं होते. 

* अथवा कोई पुरुषने कहा फलाना जीवेभी हे ओर 

_ मराभीहे यह नहीं बनता. 
` .  उत्तरवादी कहता हे. कर्तृतवभोक्तृत्व जो है सो | 
` -आकाशविषे घरकी नांई है 3. 


0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . ' 


कतृत्वभोकतृत्वके निणयकी युक्ति श ३३ > 


ग्रश्न-तुम आकाशको भिन्न मानते हो कि 
मानते हो कि भिन्नाभिन्न मानते हो. शे आश 
`  उत्तर-भिन्न मानते हैं. ` 


्रश्नः-जो भिन्न मानते हो तो भिन्न हम आगेही . द | 


निषेध कर आये हें याते भिन्न नहीं बनता. और जो तुम _ 
अभिन्न मानते हो तो घटका नाश होनेसे धटाकाशमी. . 


नाश होना चाहिये. इसतें कतृत्ाभोक्तृ्वका नाश : 
होनेसे तुम्हाराभी नाश होना चाहिये , 
उत्तरः-घटका नाश ने घटाकाशका नाश नहीं . 


: होता, महदाकाशमें लय होता है 


_ प्रश्न-बडे घरस्थानी बह्मांडका अभाव होनेसे 


` अहंदाकाश कहां रहता है? महदाकाशभी नहीं रहता | 


है. याते यह तुम्हारा उत्तर नहीं बना 


उत्तरः-अहंकवत्व भोक्‍तृत्व जो दै सो न भिन्न बने, _. 


`. न अभिन्न बनते र न भिन्नाभिन्न बनते हे. काहेतें कि, 


"१७०४ व ४ 


_वास्तवतें कस्पित 


जो कस्पित हे तोयुरु शाख किस लिये न 


डे 
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३४ कपेत्वभोक्तृत्वके निणेयकी युक्ति ४ ड 
` उत्तरः-केवल म्रांतिकों निवर्तन करनेके लिये है 
' निसम्रकार रज्जाविषे सर्पकी भ्रांति होती. हे सो उजाड 
` लेकरके देखे तो निवृत्त होती है र 
` ` सिद्धांती कहते हैं कि, तुमसे यथार्थ निर्णय नहीं 
` हुआ इससे इमारेसे श्रवण कर. अहं जो है हः 
` ओर कतंत्रभोक्तृत जो हैं सो मिथ्या हे. न भिन्न बनते 
न अभिन्न बनते, न भिन्नाभिन्न बनते हैं 
प्रश्नः-वादी कहता हे इसमें प्रमाण क्या हे ! 
उत्तरः-इसमें स्छति प्रमाण हे. ॥ अहंद्ृत्तिविष- ` 
यो ह्यात्मा ॥इसका अथे यह हैं कि, ( हि ) निश्चय 
` करके अहंतृत्तिका विषय आत्मा हे... |: 
`, प्रश्न+-अहं कृत्व भोक्तृत्व जो तुम मिथ्या कहते 
हो तो गुरु शास्र क्यों खडे | 
उत्तरः-इस मिथ्याकी निवृत्तिं करनेके लिये र 
` ` प्रनः-जो मिथ्या हे तो भान किसम्रकार होवे ? 
` ओर जो भानभी होय तो तिसकी निवृति क्या इहै? 
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कतृत्वभोक्तृत्वके निणेयकी युक्ति ४ ` . ३५ 
उत्तरः-मिथ्याभी भान होता हे; किस प्रकार कि 
जैसे रज्जाविषे सर्प, सीपी विषे रजतादिक मिथ्या दे. 
ओर भान हाता ह | 
` प्रश्न:-रज्जू ओर सर्पादिकिकि तो साहृश्यता हे 
यहां प्रपंच ओर आत्माकी तो क्या साहऱ्यता हे? 
याते तुम्हारा दृष्टांत नहीं वना. ओर भी उसमें दोष हें 
सवेदेशमें अवर्ण होताहे ओर आत्माका . अज्ञान 
एक देशमें कहा है, इससे तुम्हारा कहना नहीं बनता 
उत्तरः-ओर दृष्टांत देता हे. जिसग्रकार स्फटिक . 
शुद्ध हे जिसके समीप काले पीले पुष्प होनेसे काले 
पीले रंगका भान होता हे, याते इसमें काला पीला रंग . 
स्फटिक विषे मिथ्या हे. याते स्फट्कि ओर पुष्यकी | 
साहश्यताभी नहीं ओर सर्वदेशी अवणभी नही वना 
परंतु काला पीला भान होता हे. दाष्टातं कहते हैं इसी 
प्रकार स्फट्किस्थानी आत्मा शुद्ध है; काले पीले पुष्प- . 
स्थानी अंतःकरणके संयोग करके प्रारूधके वशतें सुख- 
दुःखादि भान होते हैं | 
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लगते न्रा पुक्ति ७... 
- ` प्रश्नःइसमें प्माणक्यादै? . .. 
` उत्तर-स्प्ृति प्रमाण हे ॥ यथां स्फॉर्टेक a 


` म्नपि ज्ञातं रक्तपृष्पादिसमीपकसंबंधाली 


` तत्ववद्धाति तहज्ज्ञानिनामात्मा छडमपि | 

- ज्ञातं प्रार्धवशादिश्वकतृत्वादि अंतःकरण- ` 
` .. संबंधातपंचादिवद्ातीति सोपाधिको श्रमः _ 
_॥ इसका अर्थ यह है कि, जैसे स्फटिकिकोंशुद्धमी - 


| ` ` जान रक्तपुष्पादिकके समीप संबंधसे लालकी नाई - 


आन होता है तैसेही ज्ञानियोंका आत्मा शुद्धभी जान | 


` प्रारूधके वशतें. जगतंका कतेत्वादिक अंतःकरणके . 


` संबंधसे प्रपंचकी नाई भान होता हे यह सोर्‍ांधिकभ्रम .. 
. हेऐसा ज्वानियोंके प्रतिकहा है... `. 
यह कर्वृत्वभोक्तृत्वके निर्णयकी चतुथी ` ` 
` ` जुक्ति संपूणे हुह॥ ४॥ `. ` 
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~ ॐनमो भगवते 7 
ˆ ` -जीवरूपी वेश्याको नांचनेके निर्णयमें 
_ _ तत्वज्ञानकी पांचवी युक्ति' . | 


`. अब. जीवरूपी वेश्याके नांचनेके निर्णये. तत्व- 
ज्ञान होनेकी पांचवी युक्ति कहता इं- दृष्टांत | 
एक वेश्या दो सखियां साथ लेकरके राजाके 


. -स्जिवनेके अर्थ नाचे है परंत अपने ओर ससिः _ 
याँके वृत्तांतको नही जानती हे. जब नाचनेसे थक | 


` गई तब तना क कि सुझे बैठनेकी आहा | 
- करो. जब : आज्ञा दीनी तब -आप . नाचनेसे - 
_ निवृत्त हुई ओर बैठके दोनों सलियोंके नाचकों देखती ' 
. “है. ओर तिनके शण. अवशणोंकोभी देखती हे ओर 
` रांजाकांभी देखती हे. और बजंत्रियांको, गावनेको, . 
- तिनके वखको और गहनेकोंभी देखती हे; तब यह ` 


_- - वेश्या सबसे जुदी होकर सुखी होती भई 
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३८ 'जीवरूपी वेश्याके नांचनेके निणेयमें तत्त्वज्ञानकी युक्ति ५. 
अब दाष्टांत कहते हैं राजारूपी ईश्वरकों, जीवरूपी . 
नायिका. मन ओर बुद्धिरुपी सखियोकी साथ लेकरके -- 
प्रसन्न करनेके अर्थ, कर्मादिक साधनरूपी नाच नाचे. - 

` हे. परंतु अपने ओर सखियोंके इत्तातरूपी कर्मादिक 
स्वरूपको नहीं जानती है. .जब नाचनेसे थकनेरूपी 
कर्मादिक उपासनासे अलकसाई तब राजारूपौ 
` इंश्वर्कूं विनतीरूपी प्रश्न किया कि, हे भगवच्‌! . 
मुझे बेठनेको आज्गारूपी कमादिक उपासनासे . 
निवृत्त होनेकी आज्ञा देओ. तब राजारूपी | 
` इश्वरसे आज्ञाको पाकर नाचनेसे निवृत्त होकरके मन : 
और बुद्धिरुपी दोनो सखियोंके व्यवहाररूपी नाचको | 
_ देखती हे. ओर तिनके गुण ओर अवयणरूपी सुखहुःखों- .. 
को देखे है और ईश्वररूपी राजाकूंमी देखे हे. ओरइंदिया- 

रूपी बजंत्रियोंको, ओर प्राणरूपी गावनेकों ओर तिनोंके - 
वख्गहने रूपी स्थूल देहकोंभी देखनेरूपी अनुभव करै. 
__. है इन सबसे भिन्न होकके आनंदरूप सुखी हे सो . 
पूर्ण ब्रह्म है... 
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.. जीबरूपी वेशयाके नांचनेके नि्णयम तत्वज्ञानकी युक्ति ६ ३९ ` | 
` ग्रश्नः-इसमें प्रमाण क्या हे ? 
` 'उत्तः-स्खृति प्रमाण हे सोई कहे हे ॥ देहेंद्रिय- 
मनोबुड्िप्रकतिभ्यो विठक्षणस्‌ । तदूवृत्ति 
साक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥ इसका 
अर्थ यह हे, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि ओर प्रकृति कहिये 
` अङ्गान इन्हांसे जो विलक्षण हें तिन्होकी वृत्तियोंका 
साक्षी आत्माकों राजाकीन्याई सदा जाननेको योग्य है [ 
श्नः-आत्माको खी करके क्यों वर्णन किया? | 
` . -उत्तरः-पुरुष होकरके विपरीत वर्ते सोई खी है; का 
हेते, पुरुषसे विपरीत धर्मवान खी हे इससे खरी कहा. 


जीवरूपी वेश्याके नांचनेके निर्णयविषे तत्व 
ज्ञानकी पांचमी युक्ति संपूर्ण इई ॥ ९ ॥ 
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तत्त्वमसिश्रत्यर्थको अन्यप्रकार सिद्ध 
करनेकी छट्ठी युक्ति! ` 


अब तत्वमसि श्रतिके अर्थको ओर प्रकारकरके सिद्ध. 
.- करनेवाली छडी युक्ति कहता हुए. गे 
` _ प्रश्नःतुम्हारे मतें मोक्ष किसप्रकार है ! र 
उत्तरः-हमारे मतमें मोक्ष आत्मज्ञानकरके होय हे. . 
परश्नः-आलन्ञान किसप्रकार होता हे कि, जिसमें . 
मन ओर वाणीकी प्राप्ति नहीं. यहां षति प्रमाण दै | 
__॥ अवाड्यनसगोचरस॥ इस्का. अथे वाणी ओर ` 
` . -मनको अगोचर अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष है >> 
__. . उत्तर-तुम्हांग कहना तो सत्य हे. मन ओर : 
` वांणीकों तो गोचर नहीं हे परंतु लक्षणादारा ज्ञान | 
 होताहे र त. 
क ` -१ वाणी मनसहित जिसको प्राप्त न होके परावृत्त होती है सो ( ब्रह्म) 
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| त्त्वमासिश्चुतिके अर्थको ओर प्रकारसे सिद्ध कर० ६ श्र म 


प्रश्न-लक्षणा किसप्रका?. _-. | 
उत्तरः-जहत्‌ ओर अजहलक्षणा इन दोनोंकां त्याग 
` कर जहदजछक्षणाकरके ज्ञान होता है 
प्रश्न-जहंदजहलक्षणा किसप्रकारकी 
उत्तः-तत्‌पद ओर त्वपद दोनोंके वाच्याथेकों ` 
'त्यागकरके लक्ष्याथविषे एकता होय सोई आत्मज्ञान है. 


प्रश्न-जिसंप्रकार त्वंपद प्रत्यक्ष हे इसीप्रकार तद | 


अत्यक्ष होय तो वाच्यार्थका त्याग होय ओरे जो. 


तुमने कथनमात्रकर दियाकि, हमने तत्द ओर | 
-त्वंपदके - वाच्यार्थाका त्याग कर दिया सो नहीं . 


होंता. जैसे किसी -दस्त्ीने कह दिया में राजा हूँ. 
` 'किसीने कहा अच्छा; दश सहस रुपया हमकों _ 
देवो, तब कहांसे देवे. याते कथन . करनेमें मात्र | 
` -शजा है इससे तत्पदके प्रत्यक्ष किये विना वाच्याथैका | 
` त्याग होता नहीं याते तुम्हारा सिद्धांत नहीं बना. 


उत्तरः-सुन भाई ! तेरी समझमें नहीं आया. जिस | 


` प्रकार लवपद्‌ प्रत्यक्ष हे इसही प्रकार तत्पदभी प्रत्यक्ष है 
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४२ `` - तत्तमसिश्रुतिके अर्थको और प्रकारसे सिद्ध कर० ६. 
अब तत्पदकों प्रत्यक्ष करके : दिखावे है ओर तेरे अर्थ 
नया प्रकरण खडा करे है. ठीक. किसी प्रकार तेरा अज्ञान 
. नष्ट होय. पहिले आचायोनेभी वावनपरक्ष वेदांतके सिद्ध 

_ किये हैं; किसी प्रकार सुसुक्वकों ज्ञान होय. सो इस - 

` विचारविषे तत्पदरूपी युर प्रत्यक्ष हे. काहेतें कि शुको 
` सुसुधुने भक्तिपूर्वक साक्षात्‌ ईश्वर माना है 
प्रनः-इसमें प्रमाण क्या ? यहां क्या भक्तिका प्रक- 
रण है? ज्ञानकांडमें ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं होता. | 
` उत्तरः-सुन भाई ! तेने ज्ञानकांड सुना केसा ? देखो 
हमारे अर्थ विषे यह श्रुति प्रमाण है, जैसे॥ यस्य 
- देवे परा भक्तियेथा देवे तथा णुरी । तस्यैते 


कथिता ह्यथाः प्रकाशंते महात्मनः ॥ ` 


` इसका अर्थ यह हे, जिस पुरुषकी जिसप्रकार देव 
कहिये ईश्वरविषे परा ( श्रेष्ठ ) भक्ति हे, तिसीप्रकार 


. सविषे होय तिस महात्माकों ये कहे इए अर्थ प्रकारै 


` इ. अब तत्पर ओर त्वंपदके वाच्यार्थकों त्याग करके. 
.लक्ष्याथविषे एकता दिखावे है. इसहीपक्षविषे तत्पदरूप _ 
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तत्त्वमसिश्रुतिके अथेको ओर प्रकारसे सिद्ध कर० दे ४ र 


गुरुका वाच्याथ क्या हे कि, देह इंद्रियां, प्राण मन. 
तत्वससी”श्वति करके उपदेश किया जो ज्ञान 
सो हे. अब शिष्यका वाच्याथ कहते हैं कि, देह 
इंद्रियां, प्राण, मन ओर अज्ञांन इन दोनोंके वाच्यार्थो 
का त्याग करके आहं ब्रह्मास्मि” ऐसा. भया जो 
अनुभव कि, में अम्ह हूं. अहं ्रम्ह युरुका लक्ष्या है 
इसप्रकार जहदजहलक्षणा सिद्ध हुई. इसका तात्पर्य यह. 
कि, युरुका ज्ञान शिष्यके अज्ञानकों नाश करके 
आपभी लय हो जावे हे ओर शिष्य ज्ञानस्वरूपही 
रहा. रे वादी! अब तुम विचार करो कि, मनवाणीको .. 
वह ईश्वर गम्य नहीं हुआ ओर इसका शिष्यको. 
ज्ञान हुवा व 
यह तत्त्वमासिश्रृतिके अथेको और प्रकार .करके सिद्ध 
करनेवाली छही युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` -३* नमो बम्हणे 
वारपारके निर्णयमें तत्वज्ञांन 
प्राप्त होनेकी युक्ति ७ `: 


` अब वारपारके  निर्णयमें तत्वज्ञान प्रास होनेकी | 
`. “सातवी युक्ति कहताहूं. प्रथम दृष्टांत कहते हे. कोई पुरुष 


) ` विचारता हुवा नदीके निकट गया. तहां लोक परतीरकों . 


§ ` जातेथे.इसनें कहाकि मेंभी तुम्हारे संग परतीरको चल. 
- सो उनके संग परतीरकोंगया, जब पार पहुंचा तो उधरसे . 
` _ “लोक इधरको आवतेथें, उनकों पछा कि तुम कहां जाते. : 


` हो? उन्होंने कहा कि हम पारको जाते हैं. इसने उनको : 
' ` कहा कि तुम वावले हुये हो पारकं तो में आया हूं... 
` ''पारके लोकोनें कहा कि तूं बावला इवा हे. हम पारको . 
` जावै हैं. जब सोपचास मनुष्याने ऐसा कहा तब इसने . 

` ` ऐसा जाना कि पार (परतीर ) वोही होगा फिर उलटा... 


` “फिर आया. जब इधर आया. तो फिर. लोक उधरकों 
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कर > ` वारपारके निर्णयमें तत्वज्ञान माततिकी क्ति ऽ ४५. 

` कहा हम पारको जाते हैं इसने कहा किपारतो यही 
हे तुम्हारी बुद्धिकों क्या हुवा. उन्होंने | कहा | > - पार 
यह नहीं हे, पार वोही हे हम पार हीकों जावें है, उनके 


` साथ फिर गया; इसही प्रकार कितनीबार इधरसे उधर | 


` ओर उधरसें इधर आया गया; परंत पार ( परतीर ) का | 
__. निश्चय कोई नहीं हुआ. जब अपने मनमें उदासं ओर | 
` शोच. मान बैठा था. तब किसी महापुरुनें इसको 
दुःखी देखकरके ओर दया करके एूँछा कि, तूं ढुःखी क्यों | 
है? तब इसने कहा कि महाराज ! पारका ठिकाणा नहीं... 
` लगता. इधखाले उधरको पार कहते हैं ओर.उधखाळे 
इधरकों पार कहते हैं. जब उन्होंने कहा कि का हुझको ` 
` पूछता हूँ कि वाप बडा वा बेटा बडा? उसने कहा किं | 
` महाराज! बाप बडा हे. फिर उन्होंने कहा त ओर लो- - 
` कोंकोभी पूछले कि बाप बडा वा बेटा बडा. सर्बोने कहा _ 
... कि,महाराज. बापही बडा हे. तब महातुभावने कहा _ 
` कि, जहां. तू बैठ हे यही पारका पार हे. अपने अनुभ . 
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४६. वारपारके निर्णयमें तत्वज्ञान आसिकी युक्ति ७ ` 


वसे देख ले कि उस परले किनारेका पार यही है जहां. 
तूं बैग है. और पार जानेकी क्या इच्छा करे है सो. 
पुरुष जान करके अत्यंत प्रसन्न हुआ. क 
. अब दाष्टांतमें घटावंते हैं कोई पुरुष कर्मादिकॉके 

` ` साधन करनेवालोंके संग कर्मादिक करके स्वर्गादिककी 
प्रापिकि अर्थ अज्ञानरूपी नदीके पार गया. उधरसे ओर 

लोक स्वर्गके भोगोंकी भोग करके फिर कमाई करनेकों 
9 ' मर्त्य लोकमें आवते थे. यह तो समझा था कि में स्व- . 
. गादिकके प्राप्िके अर्थ अज्ञानरूपी कळा नदीसे पार हो गया 
' आर स्वर्गसे आवनेवालेनि मत्यैलोकही श्रेष्ठ कहा... 
. ` ग्रश्नः-इसका प्रमाण कहां लिखा हे. 

` उत्तरशासमे कहा है ॥ गायांति देवाः किले 

"a धन्या हि ये भारतभामे- 
. भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भव॑ति ` 
 श्ूयःपुरुषाः स॒रत्वात्‌॥ इसका अर्थ यह है कि. 
` स्वम देव इस गीतकों गाते हैं कि, जो पुरुष मत्यः . 
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वारपारके निर्णयम तत्वज्ञान प्राप्तिकी युक्ति ७. ४७ 


लोकमें भरतखण्डमें उपन्न होते हें वे पुरुष धन्य हैं तथा 
स्वरी ओर मोक्षका फल संपादन करनेके . वास्ते योग्य | 
हैं अर्थात्‌ भरतखंड, स्वर्ग ओर मोक्षका देनेवाला है 
इससे देवतावोंसे मनुष्य श्रेष्ठ हे. फिर मत्ये लोकमें 
यज्ञादिक कर्म करके स्वर्गादिककों जाते है ओर आते | 
हे, सो पुरुष थका ओर बैठ रहा ओर अज्ञान नष्ट नहीं . 
` इआ. यातें बहुत हुःखी हुआ. कोई ज्ञानी पुरुष आये 
` . तिन्होने दया करके पछा कि तूं दुःखी क्यों है पक 
` ` प्रश्न-ज्ञानी तो निर्विषय हे तिसको. दया कहासे ` 
` उत्तर-ज्ञानीको मैत्री, करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा | 
ये चारों रहती हे. इन चारोंका अर्थ कहते हैं मेत्री कः 
हिये सुखी साधु पुरुषों विषे मित्रदशि. करुणा कहिये | 
` दुःखी जनोंपर दया. सुदिता कहिये पण्यात्माको विषे 
आनंद. ओर उपेक्षा कहिये पापि विपरीत व्यवहारः ` 
_ वालोंका त्याग. इस प्रमाणकरके उन्होंने दया करी; सो 
वह पुरुष साधनचतुष्यकरके संपन्न था. उसने कहा . 
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वारपारके निणेयमे तत्वज्ञान मासिकी युक्ति» . : 


` कि महाराज! इस लोकवाले उस लोककों श्रेष्ठ कहते 


ॐ, ओर उस लोकवाले इसलोककों श्रेष्ठ कहते हैं. इनमें | 


_ श्रेष्ठ कोनसा हे यह निश्चय नहीं भया, सो उन्होंने बाप . - 
_ और बेटेस्थानी निशण और सशन वर्णण किये और | 


` स्वर्गादिककी प्राप्ति संगुणकी उपासनातें होती हे ओर 


` “अज्ञानकी निदृत्ति निगुणके विचारसे होती है सो सणु- - | 
` णकीउंलत्तिका कारण निर्गुणही है सो निगुणरूप तूदी | 


हे ऐसा सिद्ध किया... . 
प्रशः-वादी कहते हे. कोई प्रमाण कहो? 


उतरः-सिद्धांती कहते हैं॥ अयसात्मा ब्रह्म ॥ | गे 


| र -इसका अर्थ यह है कि, यही आत्मा अम्ह हे सो ए विचार 


_ करके परमानंदेको प्राप्त हुआ | 
` येह वारपारके निर्णयविषे तस्वज्ञान प्राप्त होनेकी 
 _. . „` समी युक्ति संपूर्ण इई॥ ७॥ ` ` 


म ्खूडहकामणणाो 
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ॐ तत्सद्रह्मणे नमः । 


सनकादिकोंके जन्मादिके 
निणेयकी युक्ति । 


` अब सनकादिकोके जन्मादिके निर्णयकी आठवी 
युक्ति कहता हँ-- . . 

` वादीनें आशंका करी कि, सनकादिक ज्ञानियोंका 
` जन्म किसप्रकार हुवा ? यह प्रमाणभी है ॥ अपातर 
तमवंसिष्ठसनत्कुमारादीनां निर्युणन्रह्मविदां 
पुनः पुनरुत्पत्तिः स्मर्यते । अपांतरतमः क 
` लिहापरयोः संधौ विष्णुनियोगात्कृष्णहेपा- 
` चनः संबभवेत्यादिना ॥ इसका अर्थ यह हे, अपां 
.' गस्तम ऋषि, वसिष्ठ ओर सनत्कुमारादिक निठुण बहमके 
' जाननेवाले तिनोंकी वारंवार उत्पत्ति स्मरण की जाती . 
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५७० सनकादिकोके जन्मादिके निणेयकी युक्ति ८ 


है. अपांतरतम ऋषि कलियुग ओर द्वापर युग ये 
दोनोंके संधिमें विष्णुके संयोगसे व्यासजी होते भये 
उत्तरः-इहां व्यासजीका सूत्र प्रमाण हे सो कहते है. 
॥यावद्धिकारमवस्थितिरधिकारिणास इसः 
का अथे यह है, अपांतरतम ऋषि आदि अधिकारियोंको 
वेदकी प्रवृत्ति आदिकों विषे ओर जगतकी व्यवस्थाके 
हेतुओंविषे ओर अधिकारियोविषे _ परमात्मा 
करके संयुक्त जबतांई अधिकारकी स्थिति है, जबतांई 
प्रारूध कमकी स्थिति हे तबतांई अनेक शरीर धारण 
करके स्थित रहेंगे. सनकादिक ईश्वरकोटीमें हैं. यातें 
ईश्वरको जन्मकर्मोकरके बंधन नहीं हे; लीलामात्र है. 
इश्वरको जन्मकाल ज्ञानविषे बाधक नहीं है, कारण 
ईश्व॒रका जन्म स्वतंत्र हे, ओर ईश्वर ज्ञानस्वरूप हे. और 
, दूसरे प्रकार भी कहते हे. उनके प्रार्धका भाग इसी 
प्रकार था. जळ ओर जो तुम कहो कि, औरोंकाभी प्रारूध 
. हे तो ओरोंको ओर उनके बराबर नहीं; काहेतें, इनका 
` ` ज्ञानविस्मरण नहीं हुआ. ओरोंको तो पूर्व जन्मकीभी , 
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सनकादिकोंके जम्मादिके निणयकी युक्ति ८ ५१ 


` सुध नहीं है; इससे जहां ज्ञानीविषे जन्मादिक कहे है 
` . तहां ईश्वर कोटीविषेही कहे हैं. कहीं ब्राह्मणादिकोके 
नहीं कहे. श्रुति, स्थृति, पुराण ओर इतिहासमें कहीं 
प्रमाण नहीं कहा, इससे सनकादिकोको विकल्प नहीं 
चाहिये 
यह सनकादिकोंके जन्मादिके निणयकी 
अष्टमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ८ ॥ 


SRI JABADGURU एक 9शी॥ 
JNANA SIMHASAN औ९//४/४४#४४. ॥२ 
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Jangamawadi Math, ४७55 
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ॐ तत्सद्वम्हणे नमः । 
सनकादिकोंकी ब्रह्माकारपृत्तिके 

र निणेयकी युक्ति । 

अथ सनकादिकोंकी बरह्माकार बत्तिके निर्णयकी 
नवमी युक्ति कहताइ-- 

मश्चः-सनकादिकोकी वज थी, तो तिनको 
शिवजी नम कैसे दीखे ? शिवजीके देखनेमें बह्माकार | 
वृत्ति नहीं रही ओर जो तुम्‌ कहो कि अद्याकार वृत्ति रही 
ओर शिवजीकोभी देखा तो एक कालमें दोवृत्ति नहीं 
स्फुरती. इसपर एक युक्ति कहते हे कि जैसे कोई 
पुरुष ज्येष्ठके महिनेमें मध्याहके समय गंगाजीके ज- / 
लम खड़ा था. सो जिसकाल्में चरणोंकी शीतलताका | 
अनुभव करता था उसकालमें रको पसे जलनका 
अनुभव नहीं करता था. ओर जिसकालमें शिरकी 
उष्णताका अडुभव करता था उस कालमें चरणोंका 
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सनकादिकोंकी ब्रह्मकारडत्तिके निणेयक्री यक्ति ९ ५३ 


शातलताका अनुभव नहीं करता था; इससे दो विक- 
रप एक कालमें नहीं होते : 
उत्तः-हम प्रछतें ह कि आत्मा किसप्रकार 
व्यापक हे 
__ वादी कहते हे कि, तुमही कहो किस प्रकार 
व्यापक है ? 
उत्तर--आत्ा ज्ञानमात्र व्यापक हे. जाननेकों ज्ञान 
कहते हे इससे जाननामात्र सर्वव्यापी हे. जिस कालमें 
शिवजीको देखा तब जाननेमात्र साक्षी था कि नहीं 
था ? जैसे राजा सभामें बेग, ओर सभाको देखता हे 
तब राजा आपका नहीं जानता क्‍या कि, में राजा 
हं ? अथात्‌ जानताही ह. इसमें अधिकता यह हे कि 
ये ज्ञानी हैं अज्ञानीमें विकल्प होभी जाय, परंतु ज्ञानीमें 
विकल्प. संभवता नहीं. काहेतें कि, शरीरादिकोंका वाध 
करके ज्ञानस्वरूपही स्थित रहा हे, कुछ जानने मात्रसे 
भिन्न विकत्पका संभव नहीं होता; जो तेरी दृष्टीसे हो 
तो देख ले. कारण ज्ञानीके विषे ऐसा कहा हे 
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--. दर 

॥ निमिषार्धं न तिष्ठंति शरि ब्रह्ममयीं विना । 
यथा तिष्ठ॑ति ब्रह्मायाः शुकायाः सनका 
दयः ॥इसका अर्थ यह दै, जैसे बह्मादिक, शुकादिक 
ओर सनकादिक ब्रह्माकार दृत्ति विना आधी पलभी 
नहीं स्थित रहते हें; सदा जह्याकारही स्थित रहते हे. 
ओर ब्रह्मादिक जगतका संपूर्ण व्यवहारभी 
इसप्रकार अप्रोक्षादसव ' नामा ग्रंथमें श्रीशंकर 
स्वामीजीने कहा है ओर सिद्ध समाधिभी “ वाक्य- 
सुधा” में कही दै सोमी श्रवण कर.॥ देहासिमाने 
` गठित विज्ञाते परमात्मनि ॥ यत्र यङ्ग ‡नो 
याति तत्र तत्र समाधयः ॥ इसका अध यह है 
कि देहाभिमान निवृत्त होनेसे ओर अझात्सस्वरूप 
न जिनजिन विषयोंमें मन जाय तहां समाधि 


यह सनकादिकोकी ब्र्माकार टत्तिके निणयकी 
नवमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ९॥ 
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3शतत्सड्रह्मणे नमः ॥ 


अज्ञानी और ज्ञानीके 
__ निणंयकी युक्ते । 


अब अज्ञानी ओर ज्ञानीके निर्णयकी दशमी जा 
कहता हूँ--कितनेक पुरुष आपको ज्ञानी कहते हे और 
व्यवहार विपरीत वर्तते हैं. उनको कोई च कहे को वे 
हैं कि, हम असंग हैं अकर्ता हैं, हमको कुछ 
पुण्यपाप नहीं लगता; हम बह्मस्वरूप हैं. ओर ब्राह्मण 
पर तके करते हैं कि, ये काहेतें ब्राह्मण हैं ? 
ब्राह्मण हम हैं ओर इसपर स्छतिका प्रमाण देते हैं 
कि ॥ ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ इसका अथ यह है 
कि, जो बह्यकों जानता हे सोई ब्राह्मण हे. ऐसा कह- 
नेसे जाना कि उन पुरुषोंने यथाथ विचार नहीं किया 
कारण इन्हेनें देहकों बह्य जाना हे; इससे ऐसा नहीं 
जाना कि ब्रह्म चैतन्य हे ओर असंग हे सो में बह्मचै- 
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तन्य हूं. जैसे इस देहविषे असंग हूँ, 'तैसेही संपणे बा- 
हणादिक देहगेहों विषे असंग हूं. आपको अपने देह 
विषे ब्राह्मण माने हैं ओर आहण तो वर्णका नाम दै 


अपनी चिदानंदता और असंगताकों ओर आश्रम- 
ताको त्याग करके वर्णधर्मवान्‌ आहाणके धर्मको माने | 
. हे. आत्माके स्वरूपकों नहीं जानते. स्वरूप तो चिडिका 
ओर गधेकाभी न नहीं बिगडा, व्यवहारमात्र बिगडा दै 
/ सो व्यवहारमात्रहीका सुधारणा है. जैसे आकाश मो 
रीके जल विषेभी असंग है. 
प्र्नः-इसमें प्रमाण क्या हे? ५ 
नि ल उत्तर मनीषापंचकमे चंडलका रूप धारण करके 
` शंकरस्वामीजीके उपर आक्षेप किया है. [ ओर शिव- 
जीने प्रमाण कहे हैं ॥ कि गंगाबुनि बिबितिंबर- 
_ सणे चंडाखवाटीपयःपूरेवांतरमस्ति कांच 
नघटीरृत्कुंभयोवीबरे ॥ यो प्रत्यग्वस्तुनि 
__ निस्तरंगसहजानंदावबोधांबुधी विप्रोयं श्वः 


अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति १० ८७ 


पचोऽयमित्यापि महान्कोऽयं विभेदभ्रमः ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, गंगाजलमें सूर्य प्रतिबिंबित 
होनेसे, तेसेही चांडालके ङंडमें चर्मके धोनेसे जो जल 
दुगधित होवे तिस जलमें प्रतिबिंबित होनेसे क्या 
कुछ सूयका भेद है? कुळभी नहीं. अथवा सुवणके 
घटम और झत्तिकाके घर्मे जो अवछिन्न आकाश दै 
तिस आकाश विषे क्या भेद है कुछभी नहीं. तिससे 
प्रकाशक परमात्मवस्तु संसाररूपी तरंगरहित स्वाभा 
आनंदससुद्रमें यह बाह्मण हे, यह चंडाळ हे, यह 

महान्‌ है, ऐसा विशेषकरके भेदभरम क्या हे ? कुळभी 
नहीं ] इसीप्रकार शंकरस्वामिजीनें माना है 

प्रश्रः -इसमें कोई दृष्टांत कहो 

उत्तरः-दृष्ठांतकहते हैं जेसे कोई पुरुष मूर्तिकी 
इच्छाकरके काष्ठका थंभा खातीके पास लेगया ओर 
कहा कि इसको मूर्ति बना दे उस खातीनें थंभा खोदके 
सूति बनाई. मृतिसे अधिक काष्ठ जो था सो छील गेरा 
ओर अंग भंग नहीं होने दिया ओर घडाई जो मांगी 
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सो दिनी. इसीम्रकारका दाष्टांत्‌ कहते हैं कि, सुसु | 
रूपी पुरुषनें मूतिरूपी स्वरूपको इच्छाकरमे संघात 
( पंचीकरणात्मक शरीर ) रूपी का& खातीरूपी 
गुरुके पास लेगया. उस खातीरूपी गुरुने बिचाररूपी 
हथियारसे देह, इंद्रिया, प्राण, मनरूपी अधिक काठको 
ठीलनेरूपी निवृत्त किया ओर मृतिरुषी चिदानंदता 
उपदेश कर दीनी, ओर अंगमंगरूपी अस्ति मात्रा 
नहीं क्षीण होने दीनीं. ओर घडावाईरूपी युरुदक्षिणा 
मांगी सो झरुदक्षिणामें अभिमानी रूपी धन दिया; 
इससे रूप तो किसीकाभी नहीं बिगडा. व्यवहार बिगडा 
हे. ऐसे बिपरीत भरमवाच पुरुष उभयभ्रष्ट : होते है. 
` प्रश्नः-उभयम्रष्ट कैसे कहो हो ! इसमें प्रमाण क्या दै? _ 
उत्तर-इसमे स्वति प्रमाण हे ॥ गृहूकम्‌समा- 
सक्तं अहं ब्रह्मेतिवादिनं ॥ कमब्रह्मोसय- 
र्ट त त्यजेदंत्यजं यथा ॥ इसका अथ यह है 
३ स्ति, जायते, बति, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति ये जो 
शरीरके छ विकार हैं इसमेंसे “हे! यह विकार, | 
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कि, गृहकर्म ( व्यवहारकमाँ ) में आसक्ति हे जिसकी 
और अहंबद्य क हूं ) ऐसा कहता है सो पुरुष 
ओर ब्रह्म दोनोंसे भ्रष्ट इवा जानना ओर तिस 

पुरुषको अंत्यज ( चांडाल ) की नांई त्यागना. 

रश्नः-ज्ञान होनेसे संघात कहां जाता है ? 

उत्तरः-तिसही चैतन्यमें लीन होता है. 

्रश्नः-जो चेतन्यभें ऐसी मलिनताका लय होय 
तो चैतन्य शुद्ध केसा ? 

उत्तरः-अज्गान कालमें चिदानंदतां कतंत्रभोक्त- 
त्वादिकसंघातमें आच्छादित रहती है ओर ज्ञान होनेसे 
कतृत्वमोक्तृत्रादिक संघात चिदानंदतामें लीन होता है. 

प्रश्न:-इसमें प्रमाण क्या हे ! 

उत्तर-दृष्ठांत, सोई कहते हैं. जेसे किसी पुरुषनें 
काष्ठका हस्ती बनाया, उस काएको पहिले कोई हस्ती 
नहीं कहता था. कारण हस्ती काष्ठमें लीन हो रहा था, 
अब उस हस्तीकों कोई काष्ठ नहीं कहता, संपूर्ण काष्ट 
. हस्तीमें लीन होगया. अब दाष्ट्रीत कहते हैं. साधन- 
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चतुष्टयसंपन्न सुमुक्षुरूपी पुरुषनें संघातरूपी काष्ठ _ 
खोदकरके चिदानंदरूपी हस्ती निकाला. पहिले संघा- | 
तरूपी काष्ठको हस्तिरूपी चैतन्य कोईभी नहीं कहताथा 
अब चिदानंदरूपी हस्तीमें कतृत्वभोक्तत्वादिकसंघातरूपी 
` काष्ठ लीन होगया, इससे काष्ठरूपी संघात कोई नहीं क 
हता; संपण ज्ञानी पुरुष हस्तिरूपी चिदानंदही कहते ह 
प्रश्नः-तो चिदानंदकी प्राप्ति कृत्रिम इइ ? 
उत्तरः-क्षत्रिम नहीं हुई, प्रापिसरीखी कहे है. जैसे 
किसी पुरुषके कंठमें हार था, सो विस्मरण होगया 
वह पुरुष हृंढता फिरा तब किसी पुरुषने कहा कि तेरे 
सो हारको देखकर प्रसन्न हुवा. फेर 
किसी पुरुषने पछा कि तेरा हार खो गयणांथां सो पाया? 
उसी पुरुषने कहा कि, हाँ पायो, तब यहां जों . 
“पाया” कहा सो पायेकी नाई है. इसी प्रकार दार्छांत 
जान लेना कि चिदानंदंकी प्रासिकी नांई प्राप्ति कहते हें. 
_ प्रश्नः-जिसको इसप्रकार. ज्ञान इवा. सो पुरुष जेसा. 
चाहे तैसा वते. इसपर गीताका. वचनं. प्रमाण. हे. | 
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अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति १० ६१ 


॥यस्य नाहळतोभावो बुडियंस्य न लिप्यते॥ 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हंति न निवध्यते॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, जिसको अहंकृत भाव नहीं 
हे ओर जिसकी बुद्धि विषयोंसे लिप्त नहीं होवे सोपुरुष 
इन लोकोंको मार करकेभी आत्मदृश्किरके नहीं मारता 

ओर तिन कमाँके फलोंकरके वंधनको नहीं 
प्रास होता हे. यहां शेषजीका वचनभी प्रमाण है 
॥हयमेधसहस्ताण्यथ कुर्ते ब्रह्मघातलक्षाणि 
प्रमार्थविज्नएण्येन च पापे: स्पृश्यते विमलः 
इसका अर्थ यह है कि, ज्ञानी सोसहस यज्ञ करे अथवा 
लक्ष ब्राह्मणोंको मारे, तोभी मायारूपी मलकरके रहित 
होनेसे तिनके पुण्यं ओर पापोंकरके स्पर्श नहीं कि 
या जाता अर्थात्‌ उसको पुण्य पाप नहीं लगता 


उत्तरः-तूने जो कहा सो सत्य हे, परंतु यहां शास्त्र 
कहते हैं सोभी श्रवण कर ॥ तेषां वचनानां विह- 
स्ठुतिपरत्वेन तत्‌ कतव्यमित्यत्र तात्पर्या 
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| ६२ अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति ९० 


भावात ॥ इसका अथे यह है कि, तिन वचनोंको 
नानीकी स्तुतिपरत्व हे ऐसा जानना. कारण तिन वचः 
नोंका अश्वमेध यज्ञादिक वा ब्रह्महत्यादिक करना, 
इसके उपर तात्पय नहीं अर्थात्‌ तिन वचनोंसे ब्ञानीको 


 स्ठृति की जाती है. “ तहुक्तमाचार्येः ” सोई आः. 


चायने कहा है ॥ अधमाजायतेऽज्ञानं यथेष्टा- 


चरणं ततः ॥ धर्मकार्य कथं तत्स्याद्यत्र धः | 


मापि नश्यति ॥ इसका अर्थ यह दै कि, अधमेसे 
अज्ञान होय है; तिस अज्ञानसे जैसी इच्छा होय तैसा 
वर्ते. जहां धममी नाश होता हद तहां धर्मकार्य › किस- 
प्रकार होय. नेष्करम्ये सिद्धिविषेमी कहा है ॥ बुद्धा- 


टरैतसतत्त्वस्य ` यथेष्टाचरणं यदि ॥ शुनां | 


तत्त्वां चेव को भेदोऽछाचिभक्षणे॥ इसका 


अर्थ यह है कि, जाना हे अदत आत्मस्वरूप जिसने 


तिसके जो यथेष्टाचरण होय अर्थात जैसी इच्छा होय 


त्ञेसा वर्ते तो कत्तोको ओर ब्ञानियोंको जंठा आदि | 
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अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति १० ६३ 


भोजन करने विषे क्या भेद है ? कुळभी नहीं. ओरभी 
नेष्कम्ये सिद्धिविषे कहा हे ॥ रागो लिंगमबाधे- 
स्य चित्तव्यायामभ्रूमिषु ॥ कुतः शाहठता 
तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ इसका अर्थ 
यह है कि, चित्तके फेलनेकी जों भूमी ( शद-स्पर्श- 
रुप-रस-गंधादिकोंके विषे जो प्रीति होवे ) सो 
अज्ञानका चिन्ह दै. यहां दृष्टांत कहते हैं, जिस वृक्षको 
जडके नीचे ति होय तिसकों हर्याली कहां. यातें 
हि साधनोंकरके ज्ञान इवा वेही साधन स्वरूपभूत 


प्रश्नः-इसका प्रमाण कहां है ? 

उत्तर--स्म॒तिंम कहा हे ॥ तदानीममानित्वा- 
दीनि ज्ञानसाधनानि अद्दे्टत्वादयः सहुणा- 
श्वाठंकारवदनुवर्तते ॥ इसका अथे यह हे कि, 
तिस ज्ञान अवस्थामें अमानित्वादिक ज्ञानके साधन, 
ओर अदेट्टवादिक श्रेष्ठ एण भूषणोंकि नाई ब्त हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> “केळ है = > 
Cd = — ॥ क्क == > = ~ mans जा कक कक. = ® > न 


६४ अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी युक्ति १० 


यहां वातिककारकीमी संमती कहते हें ॥ उत्पन्नात्मा 

वबोधस्य अगेष्ट्वादयो शुणाः॥ अयत्नः 

तो भवत्यस्य नतु साधनरूपिणः।। इसका अर्थ 

यह है कि, उत्पन्न इवा हे. आत्मज्ञान जिसकी तिस - 
} `.  पुरुषको अद्वेष्टा इत्यादि. (किसीकों वैर न करना-आदि.) 

गुण , जो. गीतामें साधन कहे हैं .तिन साधनें 

विना ओर यत्नके विना भी तिसकों होते हैं. . 

ह यह अज्ञानी और ज्ञानीके निणेयकी दशमी 
. युक्ति संपूर्ण हुई ॥ १० ॥ 


PS nd 
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ॐ तत्सद्रह्मणे नमः । 
विराट्के निर्णयकी युक्ति। 
_ अब विरादके निर्णयकी एकादशी युक्ति कहता हूँ- 
सिद्धांती विचारकी ओर युक्ति कहते हैं. कि, विराट 
रूप ऐसा हे जिसके एक एक रोमकूपमें अनंत कोटी 
माण्ड उडें हे. ओर एकसे एक नहीं मिलता, परंतु 
चेतन्यके एकदेशमें कल्पित हैं. काहेतें मायाका विलास 
है; इससे जब विचारसे विराट्का अज्ञान सहित अभाव 
इवा तब पूर्ण महान्‌ शुद्ध चेतन्य रहा. 
प्रश्नः-इसमें प्रमाण कहो. महान्‌ कैसे है और 
चैतन्य कैसे हं? | र 
/ उत्तर-श्वति कहती है ॥ महतो महीया- 
[निति ॥ इसका अर्थ महानसे महान्‌ है. ओर स्म 
तिभी कहती है ॥ एकोविशुडबोधोहमितिनि- 
श्रयवहिनाप्रज्वाल्याज्ञानगहनं वीतशोकः 
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६६ विरादके निणेयकी युक्ति ११ 


मुखी भव ॥ इसका अर्थ यह है कि, हे शिष्य! तूं, 
में एक विशेष शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूं ऐसा निश्चय करके, 
उस निश्रयरूपी अमिकरके अज्ञानरूपी वनको जला 
कर शोकरहित सुखी हो. 
` प्रश्न--तुममें चैतन्य महानसे महान्‌ कहा सो नहीं 
बनता. कारण जैसे सर्प रज्जूका आवरण करता हे, 
परंतु रज्जुह्ीके समान हे. जो रज्जू सर्पसे बडी होय तो 
एक देशमें सर्प दीखें, ओर शेष रज्ज॒ दीखे ओर जो तुम 
अंधेरेका दृष्टांत न मानो, तो प्रकाशकाभी कहता हूं. 
जैसे रूपा सर्वसीपीकों आवरण करते हें इससे महानसे 
महान तो नहीं संभवता. तो विराट्रके तुल्यही है. 
उत्तरः-सुनरे वादी ! इस बुद्धिके सन्सुख आये मेरे 
अभिप्रायको नहीं समझा. मेने सिद्धांत कहा हे और 
तूने अध्यारोपमें आशंका करी. अस्तु तो भी श्रवण 
कर. जेसे रज्जूके अज्ञान कालमें रज्जू प्रमाण सर्प 
आन होता है परंतु सर्प हे नहीं; कारण रज्जूका अज्ञान 
नष्ट होनेसे समग्र रज्जुही हे; सर्पका खंडभी नहीं रहा 
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विराट्के निणयकी युक्ति ११ ६७ 


तेसेही आत्माके अज्ञानसं संपर्ण आच्छादित सरीखा 
भान होय हे. अज्ञानके नष्ट होनेसे पूर्ण आत्माही 
शेष रहा है विराट्रका अंकुरभी नहीं रहता. जैसे रज्जू 
विषे सर्प कसित है तैसेही आत्मा विषे विराट कलत 
है. ओर प्रकार भी उत्तर कहते हैं. जैसे कूंडभरे जल्में 
थोडासा रेत सारेजलकों मलिनता करे हे परंतु जलके 
तुल्य रेत नहीं होता. जब ज्ञानरूपी निमेली डालिये 
तब अज्ञानरूपी रेत निवर्ते होता है. निर्मळ जल: 
स्थानी शुद्धस्वरूपही रहते हे. > 

प्रश्नः-ऐ सा माननेसे देतापत्ति हुई. एक आत्मा 
रहा ओर एक ज्ञान रहा याते सिद्धांत नहीं बना. 

उत्तरः-सुन रे भाई ! अद्वेतही सिद्धांत इवा है. 
अज्ञानरूपी रेतकों ज्ञानरूपी निर्मली निवृत्त करके ब्रह्म- 
रूपी जलमें आपभी लय होती हे. | 


यह विराटके निणेयकी एकादशी 
युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ११॥ 
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घट झाख्रके वादकीयुक्ति । 


अब षट्‌ शाखके वादको दादशी युक्ति कहता हूं. 
एक समय पढ़े शाख वादियोंकी सभा हुई. तिनमें 
वेदांतीने प्रश्न किया कि, सार वस्तु क्या है ? तब 
पातंजलवाला बोला कि, निरोध भूमिमें चित्तकों 
लय करके जीवात्माकों परम सुख भुगावनां सोई . सार 
हे यह कहा. 
_ प्रश्नः-वेदांतीका प्रश्न. तुम्हारे मतका साधन क्या 
हे? ओर मोक्ष क्या है? 

उत्तरः-यमॅकां आदि लेकर निर्विकल्प समाधी पर्यंत 


१ वेदांती, पातंजली, नेयायिक, मीमांसक, वैशेषिक और सांख्य ये छ 
शास्त्र. २ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधी. इन्होंका लक्षण अंतिम युक्तिमें कहा जायगा. 
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पदशाज्रके वादकी युक्ति १२ ६९ 
आगें अंग साधन हैं ओर पंच ेशोंकी निवृत्तिको मोक्ष 
कहते हे. तब नेयायिक बोला जीव तो जड है. 

प्रश्न-पतंजलवादीका. किसप्रकार (जीव) है ? 
उत्तः-जड हे ओर विभु हे. 


Cam on eS 


१ “ अविद्याऽस्मितारारद्वेषाभिनिवेशाः पंच केशाः ” अविद्या, अस्मिता, 
राग __ 2] Lo 8 व प चट 
7 देष आर अभिनिवेश यह पांच छेश हैं. इन्होंका स्वरूप कहते हैं. 


अविव्या-“ अनित्याञ्युचिदुःखानात्मसु नित्यशु चिसु खात्मख्यातिर- 
विद्या ” देवोंका आयुष्य एक कल्प पर्यंत है अधिक नहीं तोभी अमर 
( मृत्युरिति ) नाममात्रसे अनित्य देवशरीरमें नित्यत्वकी भ्रांति होंगे और 
तिस करके देवत्व प्रासिकेवास्ते कमेकरके वद्ध होना, ख्री आदिकोंके अपवित्र 
शरारम पवित्रत्व भ्रांतिकरके वद्ध होना, परिणाममें दुःख देनेवाले भोगमें 
सुखत्वकी आंति, और आत्मभिन्न बुड्धिआदिंकोंमें आत्मवुद्धि होना यह 
अविद्या ह. 
4# अस्मिता ६६ “Ne च ~ 
-“ इ्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 7 हकशक्ति वह पुरुषः 
और दृश्यते अर्थात्‌ भोगी जाती है वह दर्शनशक्ति बुद्धि. (यहां शक्ति 
योग्यता =X च ha a होनेवालां 
झाब्द्‌ का वोधक ह्‌ ) भोक्तत्व और भोग्यत्व इन्होंको योग्य 
आर परस्पर अत्यंत भिन्न जो च्क्‌ और दृश्य इन्होंकी अविद्याकरके की 
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भयी जो एकात्मता ( तादात्म्य अथवा एकीभाव ) को अस्मिता कहते हें. 
त्रह्मवेत्ते लोक इस अस्मिताको हृदयम्रॉथि कहते हें. 
राग-“ सुखानुशयी रागः ? कोई सुखका अनुभव हुआ. फेर डस सु- 
खकी स्मृति होकर तिस सरिखे अन्यसुखविषे किंवा सुखका जो साधन 
तिनविषे जो तृष्णा ( उत्कट इच्छा ) सो राग जानना. 
द्रेष-“ दुःखानुशयी द्वेषः ? दुःखका अनुभव किया है जिसने ऐसे 
पुरुषको दुःख स्मरण हुआ पिछे दुःख और दुःखोंके साथनोंपर जो क्रोध 
होता है सो द्वेष जानना. 
अभिनिवेदा-“ स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ? विद्वान 
अथवा मूखे सब प्राणीओंको म॒ृत्युसे जो त्रास होता है सो अभिनिवेश 
जानना. जैसे मूखको मैने सवेकाळ रहना ऐसी इच्छासे आपका आवी 
( आगे होनेवाळे ) नाशसे जो त्रास होता है.सो प्रसिद्धही है. “तैसे विद्वा- 
नकोही यह त्रास प्रसिद्ध ( प्रत्यक्ष दीखता है; कारण सो : स्वरसवाही 
( पूवे जन्ममें अनेक बखत भये हुए मरणदुःखके अनुभवसे उत्पन्न भयी जो 
वासना ( संस्कार ) तिन्होका जो समुदाय सो स्वरस. उस स्त्रसकरके 
बहन करता है अर्थात्‌ प्रवाहरूपसे रहता है इसवास्ते स्वरसवाही ) कहा 
जाता है. इस अभिनिवेशरूप भयका ज्ञान दोनेसे आत्मा देहसे भिन्न है यह 
भाष्यमें वेदव्यासजीने प्रसंगसे दिखाया है. जैसे वाळक उत्पन्न हुए पीछे 
उसको मरणसे भय होता है यह प्रसिद्ध है. सो भय पू मरणके स्मरण 
विना उत्पन्न नहीं होसकता. यह अविद्यादिकि पांच ङेशोकों अनुक्रमसे तम, 
मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामि्न ऐसे कहते हैं. 
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प्रश्न-पतंजल वादीका कहना तुम्हारे कहनेमें 
नहीं बना. कारण जो जड है सो कर्ता भोक्ता ओर 
विसु किसप्रकार होय 


उत्तर रे वादी ! श्रवण कर. जब पूर्व कर्म मनकों 
रेता है तब मनका ओरं आत्माका संयोग होता है. 
तब आत्मा ्ञानशुणी होता हे. मनके विना आत्मा 
जड हे. जब ज्ञानयुणी इवा तब कर्ता, भोक्ता ओर 
विसु इवा 

र प्रभः-पतंजल वादीके कहनेमें तुम्हारा क्या मत 
आर मोक्ष क्या हे ? 
उत्तरः-शर्मदमादिक साधनों करके ईश्वरके सन्सुख 
` हो करके सुखकों ग्रास होता हे. तब राजा पुरोहितकी 
नाई आत्मा खुखकों प्राप्त होता हे ओर इक्कीस दुःखोंकी 
निबृत्तिकों मोक्ष कहते हैं. यही सार हे. 

१ “ शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाः ?? शम, दम, उपराति, तितिक्षा, 


समाधान और श्रद्धा. इन्होंका लक्षण अनुक्रमसे कहते 
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प्रश्नः-इकीस दुःखोकूं न सहे हे वह दुःखों कोनसीं? 


झामः-“ श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोनिग्रहः ईश्वर विषयक 
ह्‌ ३१ यव 

श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे भिन्न जो अन्य विषय तिन्होसे मनका हटा 
लेना वह दास कहाता है. | 
_ दस- बाझेद्रियाणां तब्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्तनम्‌ :? श्रोत्रादि बाहों 
द्वियोंका ईश्वर विषयक श्रवणादिसे भिन्न विषयोंसे हटा लेना, द्म 
कहाता है. 

उपरति-“ निवर्तितानामेतेषां तब्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरति: ।। 
अथवा विहितानां कमेणां विधिना परित्यागः ” त्व्यत्तिरिक्त 
( इश्वर विषर्योसे भिन्न ) जो विषय तिन्होंसे हटाई हुई वाह्य इंद्रियोंका 
दमन करना अथवा विधिवाक्योंसे विहित कमॉका विधिपूर्वक परित्याग 
उपरति कहाता हे. 

तितिक्षा-“ शीतोष्णादिसाहिष्णुता ” शीत उष्णता, सुख दुःख, 
इत्यादिकोंके सहन करनेको तितिक्षा कहते हैं. र 

समाधान-"निगृहीतस्य मनक्षः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधि: 
समाधानम्‌ ” ईश्वरविषयक श्रवणादि अथवा तत्सदृश और विषयोंद्वारा 
निगृहीत मनकी एकाग्रता अवस्थाका नाम समाधान है. 


अडा-' गुरुवेदांतवाक्येषु विश्वास: श्रद्धा” गुरुके बचनोंमें 
पथा उपानषदादि देदान्त शाह्षके वाक्योंमें विश्वास करना श्रद्धा 
कहाती है. 
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उत्तर-शरीरं षडिंद्रियाणि षद्विषया 
_ पद्चिषयज्ञानानि सुखं दुःखं चेति॥ इसका अर्थ 
यह है कि, शरीर, कण, तवचा, चश्चु, रसना नासिका 
ओर मन; शद, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध. और विषयोंकी 
इंद्रियोंको प्रापि कूर देना यह मनका विषय; ओर यह 
शब्दादि छ विषयोंका प्रथक्‌ पथक्‌ छ प्रकार ज्ञान. सुख 
ओर दुःख मिलकर इकीस दुखों इई 

प्रश्न-शरीरादिकोंको दुःखरूपता कैसी 

उत्तरः-दुःख संबंध होनेसे गोणरूपता हे. तब 
मीमासक बोला कि तुम्हारा इश्वर स्वतंत्र हे कि 
परतंत्र 
जैयायिकमे उत्तर दिया कि, इथवर स्वतंत्र है 
ओर सर्वशक्तिमान है 

र मीमासकने कहा ऐसा नहीं बनता. जीव 

स्वतंत्र ज ईश्वर रा अ ह आती 
च करता ह; च ह ता उण्य कम कर 
तो पापकर्म करे; इससे कर्मोके करनेविषे जीव स्वतंत्र 
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है, ओर ईश्वर कर्मोका फल देने विषे परतंत्र हे; कारण 
जीव जैसा कर्म करे तैसा ईश्वर साक्षीरूपसे फल देता 
है. इसवास्ते कर्मी मुख्य है, ओर कर्म करके जगतकी 
उत्पत्त्यादि कही हं. मे 

प्रश्न:-तुम्हारे मतमें क्या कतेव्यता हे ओर क्या 
मोक्ष है ? 

उत्तरः-हमारे मतमें ऐसा कहा है कि, विधिपूर्वक _ 
यज्ञादिक कर्म करके जब स्वर्गादिककी प्रापि होय, तब 
दुःखरहित सुखकों भोगता है. जब कमाका फल हो 
चुका तब मर्त्यलोकमें आयकर विचार करे है कि, 
कर्मोकरके दुःखरहित सुख भोगा. अब कोई ऐसा कमे 
करना चाहिये कि, जिस कर्म करके अक्षय सुख भोग- : 
ने मिले. दुःखरहित सुखकों मोक्ष कहते हैं; यातें 
कमेही सार है. 

यह सुनकर वेशेषिक वादी बोला कि, तुम्हारे क 
मोका फल कुछ शेषभी रहा हे? 

उत्तरः-कमाँका फेल अनेकप्रकारका भोगना रहा है. 
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प्रश्नः-तो भोगता क्‍यों नहीं ?_ 

उत्तर समय आवे तब भोगेंगे. 

वेशेषिक वाला कहता हे तो कर्मोका फल हमा- 
रेही आधीन हे. 

प्रश्न:-मीमांसक पूछता हे तुम्हारा क्या मत हे ओर 
किसप्रकार मोक्ष है ? र 

उत्तरः-हम कालवादी हैं. कालकों नित्य माने हैं 
ओर अखंड मानते हैं यहि हमारे मतमें मोक्ष हे ओर 
यही सार है | 

तब साख्यवादी बोला कि, काल तो प्रकृतिकों 
आधार हे, प्रकृतिविषे स्फुरे हे, अनित्य हे ओर क्षणिक _ 
दै; कारण भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीन भागकरके 
बतें हे ओर भूतकालादिक भिन्न भिन्न हे यातें क्षणिक है 
ओर प्रकृति श्रेष्ठ हे. 

गूः वैशेषिक ! तुम्हारा क्या मत है और मोक्ष 
क्या है ! | 
 उत्तरःहमारे मतमें चोवीस तत्व मायाके ओर 

पच्चीसवां पुरुष असंग हे मायाही जगतके आकारूप 
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परिणामको प्राप्त हुई है. जगतकी उत्पत्ति ओर स्थिति 
ओर लयका कारण मायाही हे; इसीकों मोक्ष कहते है 
ओर यही सार है 
तब वेदांती बोला कि, माया तो जड है. चैतन्य 
विना स्वतः मायाका परिणाम नहीं संभवता. जेसे 
कुंभारकेविना घटका आकार नहीं होता; इससे तुम्हारा 
मत नहीं बना ओर तुम्हारे पांचोंके मतमें सार न 
पाया. ओर मोक्ष आकाशपुष्पकी नाई कथनमात्र हे, 
कारच, तुम्हारे सबोंके मतमें मोक्ष पंचकोशोंके अवां 
तर हे. | | 
प्रभः- सांख्यवादी इछता हे. उम्हास क्‍या मत 
! ओर मोक्ष क्या है ? | 
उत्तरः-श्रवण करो. हमारा एक जीववाद हे. ओर 
नित्यानित्य वस्तुविवेकादि चारों साधनों करके संपन्न 
सुसुक्ष संसार दुःखकी निवृत्तिके अथ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ 


१ जिसने यथाशास्त्र वेदाध्ययन किया है सा. २ निगुण त्रह्ममें सवकाल 
जिसकी निष्ठा ( सिद्धि ) हुई है सो 
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गुरुको प्रश्‍न करे, तब सदुरु श्रवण, मनन ओर निदि 
ध्यासनद्वारा तीनों शरीरोंसे विलक्षण, पंचकोशोंके पर 
तीनों अवस्थाओंका साक्षी, सतचितआनंदस्वरूप 
तूंही हे ऐसा उपदेश करे तब संसार दुःखकी निवृत्ति 
ओर परमानंदकी प्राप्ति होय इसोकों मोक्ष कहते हे. 
यही सार हे. 


रश्नः-इसमें प्रमाण क्या हे ? 


उत्तरः-वेद प्रमाण हे. जैसे “ तत्तमसीति श्रुति 
अस्याथः ` तद्र त्वं असि ” इसका अर्थ सो बह्म तू हे. 


प्रनः-ऐसे सुखमात्रके कहनेसे ब्रह्म नहीं होता ? 
उत्तरः-रे वादी ! तुम्हारा कहना सत्य है. अभी सुनो 
तत्पदका ओर त्वंपदका वाच्यार्थ त्याग करके लक्ष्याथ 
विषे एकता होय है इसको जहदजहछक्षणा कहते हें 
इस सिद्धांतकों श्रवण करके झान्यवादी बोला 


१ स्थूळ, सूक्ष्म, कारण. २ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, पवज्ञानमय आर .. 


आनंदमय. ३ जाग्रत्‌, स्वप्र आर सुषापि 
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अच्छा ठीक. जो सिद्धांत किया तो बीचमेंही पडे लटके 
हो. थोडे ओर बोलो तो मेरे सुखकों प्राप्त होवेंगे. काहेतें 
संपूणेका अभाव करके, एक चेतन्य शेष मान लिया. 
` इससे अधे नास्तिक हुवा. अच्छा सर्वके अभावमें शेष 
कहां रहे हैं. इतनाही मेरा सिद्धांत मान ले. जब अभा- 
वही सिद्ध करेगा तब मोक्षकों प्राप्त होयगा. 


तब सिद्धांती कहता है रे मूह ! सुन. तेरी आधा- 


रपर दृष्टि नहीं जाती है. जो चैतन्य शेष न रहे तो अ- . 


भाव सिद्ध कोन करे ? याते भाव ओर अभावका 
साक्षी हे. 
प्रनः-साक्षी रहतेही अभाव होवे ? 
उत्तरः-साक्षीके विना अभाव नहीं बने हे. काहेते 
अभावका करनेवाला चैतन्य है सोई शेष रहता है. 
इस्पर एक युक्ति कहते हैं. किसी पुरुषनं घरकी सः 


| सामग्री काढ कर बाहर गिरा दीनी. दूसरे पुरुषने प्रा. 


कि, इस घरमें कुछ ओर भी है ? भीतखालेनें कहा, 
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इस घरमें कुछ भी नहीं हे. वाहरवालेनें कहा कि कुछ 
नहीं क्यों कहते ? इस घरमें तूं तो हे. इससे अभावका 
साक्षी चेतन्य सिद्ध हुआ 


यह पट्शासत्रके वादको द्वादशी युक्ति 
संपूर्ण हुई ॥१२॥ . ` 


क 
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बुद्धि और कर्मके निर्णयकी युक्ति । 

अब बुद्धि ओर कर्मके निर्णयकी त्रयोदशी युक्ति 
कहता हँ--- र 

सिद्धांती कहता हे; बुद्धि किसको आश्रय हे ओर 
किसकरके परिणामकों प्राप्त होती हे ?. 

वादी कहता है, बुद्धि चेतन्यको आश्रय हे अथवा 
अज्ञानको आश्रय है. 
_ तहां सिद्धांती कहता है जो बुद्धि चैतन्ये आश्रय 
होय तो विपरीत क्यों वते. ओर जो अज्ञानकेः आश्रय 
होय तो व्यवहार सिद्ध नहीं होना चाहिये. 
_ प्रश्नः-तहां वादी कहता है कि तुमही कहो बुद्धि 
किसको आश्रय है. [ 

दा सिरी कहता हे, कर्मको बुद्धि हे; काहेते 
कमा अनुसार बुद्धि वर्ते हे, ओर देहकरके बुद्धि प- | 
रिणामकों प्रा होय है. पश्चादिकों विषेही देखिये हे. 
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प्रश्नः-कर्म जड हे कि चैतन्य हे? 
उत्तरः-कर्म जड है 
प्रश्न-जो कमे जड हे तो जड कर्म बुद्धिकों चेष्टा 
'किसप्रकार करता हे 
_ उत्तर-जडकोंभी जड चेष्टा करता है; जैसें बडा 
वेगवान वायु इक्षकों कंपावे हे 
श्रः-कर्मं किसको आश्रय हे? 

उत्तः-कर्म चैतन्यको आश्रय हे 

प्रश्नः-जो चेतन्यको आश्रय कर्म हे तो बीचमें कर्म 
क्यों छाया, हमनें कहाथा चेतन्यको आश्रय बुद्धि है 
सो तुमने चेतन्यही आश्रय माना. तुम्हारा कहना ऐसा 
` इवा जैसे-कोई पुरुषपर चढा इवा घासका गड्डा शिर 
पर धर रहा हे किसीने पूंछा घास शिरपर क्‍यों धरी ! 

उसने कहा घोडी ग्याभन हे इससे बोझ नहीं लादा 

उत्तरः-जो हम कतेव्यता न मानें तो कमे उपासना 
ज्ञान नहीं बने. कर्मादिक नहीं बनें तो वेदकों व्यर्थता 
आवे इससे कर्म मान 
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प्रश्नः-तो कर्म विपरीत क्यों वर्ते हे ! 
उत्तर-अज्ञानोपहित चैतन्य है इससे विपरीतता है. 

जैसे-मदिरा करके संयुक्त पुरुष विपरीत वर्ते. 
प्रश्नः-इसमें प्रमाण क्या हे ? 


उत्तरः-वेदः प्रमाण हे ऐसा वेदम कहा है. दृष्ठांत 


एक कलालने मदिरा बनायके खीसे कहा कि, में मदिरा 


पिऊं हुं जो बेसुध होऊं तो मुझे खटाई दीजियो. सो : 


मदिरा पीकर विपरीत वतने लगा; जब खीनें खटाई 
दीनी तब सुधमें आया. दाष्टांत कहते हैं चेतन्यरूपी 
कलाल अविद्यारूपी मदिराकों बनाय करके बुद्धिरूपी 
ख्रीकों कहा कि, में अविद्यारूपी मदिर पिऊं हूं. जो 
में मोहरूपी बेसुध होऊं तो 'तत्त्वसस्ये!दिक” वाक्यों- 
का विचाररूपी खटाई दीजियो, जिससे ज्ञानरूपी सु- 
चको प्रास होउंगा. सो मदिरारूपी अविद्याकों ग्रहण 
करता भया इससे विपरीतता रूपी कतेव्यताकों प्राप्त 


होता भया. जब बुद्धिरूपी खरीनें विचाररूपी खटाई 


दीनी तब सुधरूपी ज्ञानकों प्राप्त हुवा. 
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प्रशनः-तुम्हारा दाशत नहीं बनता; काहेतें, अविद्या 
अनादि, अजन्मा न रही. र 
` उत्तरःआत्मा सबका कारण है याते अविद्याकाभी 
कारण है. 

प्रनः-इसमें प्रमाण क्या हे ? 
_ उत्तः-शारीक भाष्यमें कहा हे ॥ ह्यात्मा वे सर्व- 

कारणम्‌ ॥ इसका अर्थ यह हे कि, (हीति निश्चः 

येन) निश्चय करके आत्माही संपूर्णका कारण हे, 

प्रश्नः-जो चेतन्यके आश्रय कर्म विपरीत वर्ते हैं तो 
चेतन्यके कमका आश्रय बुद्धिही विपरीत वर्ते, ऐसा वने 
हे परंतु कमेकी हठ करोहो ऐसा न चाहिये. 

उत्तरः-कर्मोंविना प्रकरण नहीं संभवता. नरक ओर 
स्वगादिकका गमनादिक न बनेंगा ओर बंधमोक्षकी 
व्यवस्था नहीं बनेगी. इससे बुद्धि चेतन्यको आश्रय 
नहीं बने है. यातें बुद्धिकों पुरुषार्थरूपी कर्तव्यता करके 
ज्ञान होय है तब अज्ञान नाश होय है. पश्चात्‌ क्म . 
ओर बुद्धिका अभाव होय है. 
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प्रश्नः-तुम्हारा सब कहना व्यर्थ इवा. काहेतें, कार 
णका नाश होनेसे कार्य नहीं रहे हैं. जैसे तंतूका नाश 
होनेसे पट नहीं रहता 


उत्तरः-तेरा कहना असत्य हे. कारणका नाश होने 
से कार्यभी रहता हे जैसे रज्ज॒विषे सर्पका भ्रम निव 
होनेसे भय करके उत्पन्न इवा कंपादिक रहता है इस 
प्रकार लोकविषे प्रसिद्ध है 


यह बुद्धि ओर कर्मके निणेयकी त्रयोदशी युक्ति 
संपूर्ण इइ ॥ १३ ॥ 
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सूक्ष्म विचारकी युक्ति । 

अब अणुआत्माके निर्णयकी चतुर्दशी युक्ति 
कहता हुं 

प्रनः-आत्मा तुमने केसा सिद्ध किया हे ? 

उत्तरः-अस्ति मात्र सिद्ध किया है. 

प्रश्नः-जो अस्तिमात्र हे तो क्‍यों नही भान होवे ? 

उत्तरः-आत्मा सूक्ष्म हे. 

प्रश्नः-इसका प्रमाण क्या हे ? 

उत्तः-॥अणोरणीयाच ॥ ऐसी श्वति हे. इसका 
अर्थ यह हे कि, आत्मा प अणु हे ओर दूसरी 
श्रुति दै.॥एषोणुरात्मा चेतसा वेदितंव्यः ॥ 
इसका अर्थ यह हे, यह सूक्ष्म आत्मा चित्तकरके जान 
वेकों योग्य है. 

प्रनः-तो आत्मा एकदेशावच्छिन्न हुवा: 
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` उत्तरः-तेरा कहना नहीं अने हें. कारण, आत्मा 
व्यापक है. 

प्रनः-अणु व्यापक किस प्रकार होवे ? तुम कहते 
हो अणुरूप होकर आत्मा व्यापक है सो संभवता नहीं. 
जैसे किसी पुरुषने गंगामें गोता मारा, संपर्ण शरीरकी 
शीतलताका अनुभव किया. जो अणुरूप होता तो अणु 
प्रमाण शरीरमें शीतलताका अनुभव करता; तिससे अणु 
प्रमाण कहना नहीं बनता. इससे शरीर प्रमाण आत्मा हे. 

उत्तरः-रे वादी ! सुन. जो देह प्रमाण आत्मा होय 
तो इस्तीका आत्मा चींटीके देहमें प्रवेश करे तब 
चीटीमात्र तो चेतन्य होवे ओर बाकी ढेर बाहर पडा 
चाहिये अथवा चीटिका आत्मा हस्तीके दहमें प्रवेश 
करे तब चीटी प्रमाण तो चैतन्य होवे बाकी जड होय 
ऐसा ग नहीं दीखता; इससें अणुमात्रही है. यहां दृष्ठांत 
कहते हैं. जैसें देहके एकदेशमें चंदनका बिंदु अणुमात्र 
होय परंतु सो संपूर्ण देहमें शीतल्ताका अनुभव करता 

है तैसेंही अणुमात्र सिद्ध हुवा. 
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प्रश्नः-इसका प्रमाण कहो. 

उत्तरः-यहां व्यासजीका सूत्र प्रमाण हे॥अविरो 
धश्चवंदनबिंदुवत्‌॥ इसका अर्थ-दृष्टांत जैसें शरी 
रके एकदेशमें स्थित चंदनबिंदु सर्व शरीरूयापी सुखकां 
जनावे हे. दाष्टीत तैसे जीवभी देहव्यापी शीत- 
` लतादिकका अनुभव करे हे यहां अविरोध अथ हे 

प्रनः-जो चित्त करके आत्मा देखाजाय तो चित्त 
रश हुवा आर आत्मा दृश्य हुवा. चित्तकों आत्मता 
आई. ओर चित्तकरके आत्मता जानी तिससे हमने | 
चित्तकोंही आत्मा माना. तुम्हारा आत्मासे क्या . 
प्रयोजन है 

उत्तरः-ङछ नहीं ऐसा तेरा कहना बनता है. इसपर 
दृष्ठांत कहते हैं, जेसे सूर्यका समान अंश नेत्रॉमें है 
- ओर विशेष अंश सूय आप है, परंतु नेत्रकी मलिनतासे 
तिससमान अंशसे विशेष अंश नहीं दीखता. जब ने 
त्रकी मलिनता अंजन लगानेसे दूर होवे तब सामान्य 
अंश अपने विशेष अंशको देखता है. दाष्ट्रीत कहते 
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हैं. सूर्यरूपी बह्मका सामान्य अंश नेत्ररूपी बुद्धिम 
जीव है; ओर विशेष अंश ब्रह्म है. परंतु नेत्ररूपी बु- 
शो मलिनतासे अपने विशेष अंश ब्रहमकों नहीं देख 
सके है; जब नेत्ररुपी बुद्धिकी श्रवणादिक विचाररूपी 
अंजन करके मलिनतारूपी अविद्या निवत्त होवे तव 


कांदे 
प्रश्नः-इसमें तुम्हारा अद्वेत सिद्धांत नहीं इवा; कार- 
ग / ण, जब नेत्रके सामान्य अंशने विशेष अंश सूर्यको 
. देखा तब या ती देखा. 
` उत्तरः-रे वादी ! श्रवण कर. जब नेत्रके सामान्य 
अंशने विशेष अंश सूर्यकों देखा तब अंखंड[कार वृत्ति 
हुई. फेर जिधर देखा उधर सूर्यही दीखा. ऐसेही दार्शत 
जानले. यातें अद्वेत सिद्धांत हुवा. | 
यह अणुआत्माके निणेयकी चतुदेशी युक्ति 
संपूण हुई ॥ १४ ॥ 


———— 
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वेराग्यकी युक्ति । 
अब वेराग्यके निर्णयकी पंचदशी युक्ति कहता हुं-- 
साधनचतुष्टयकरके संपन्न जो पुरुष होय तिसको 
संन्यासका अधिकार हे; सो संन्यासकी वैराग्य परम 
अवधि हे सो संन्यासी तारतम्यताके भेदकरके चार 
प्रकारका होताहे. व जेसे-कुटीचक, बहूदक, हंस ओर 
परमहंस. ओर सों पैराग्यभी दोप्रकारका हे. पर ओर 
अपर. अपर वैराग्यके चार भेद कहे हैं. यतमान, व्य- 
तिरेक, एकेंद्रिय ओर वशीकार. हः 
अब यतमानका स्वरूप कहते हैं. एकांत बेठके 
सारासार वस्तुका विचार करे इस जगतमें सार क्या है 
' ओर असार क्या हे सोई यतमान हे. | 


व्यातिरेकका स्वरूप कहते हैं. एकांत बेठके 
` आपने चित्तमें देखे कि, मेरे चित्तके इतने कषाय परि 
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पाक हुयेहें ओर इतने नहीं हुए ऐसा विचार करके जे 
नहीं परिपाक इए तिन्होंको दोषदृष्टि करके निवृत्त करे 
सो व्यतिरेक है. 

अथ एकेंद्रियत्वका स्वरूप कहते हैं. विषयोंकी 
इच्छा होनेसे भी मनकरके इंद्रियांका रोकना सो एके 
द्रियत्व है. | 

अब वशीकारका स्वरूप कहते हें॥ ऐहिका- 
। मुष्मिकविषयजिहासा ॥ इसका अर्थ कहते हें 
इस लोकके ओर परलोकके विषयोंका त्याग करे सो 
वशीकार हे; सो वशीकार तीन प्रकारका है. संद, तीत्र 
ओर तीत्रतर, ख्रीषरत्नादिकोंक वियोगसे धिक्‌ 
संसार हे इस बुद्धि करके बिषयोंको त्यागे सो मंद 
वैशग्य है. इस जन्ममें पुत्रादिक मत हो. इस स्थिर बुद्धि 


करके विषयोंका जो त्याग सो तीव्र हे. फेर आपने | 


सहित बह्मलोकादिपर्यंत मत हो इस स्थिर बुद्धिकरके 
विषयोंका जो त्याग सो तीव्रतर हे. मंद पेराग्यमे 
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संन्यासका अधिकार नहीं है. तीत्र वैराग्य होनेसे फिरू 
नेकी शक्ति नहीं हो तो कुटीचक संन्यासका अधिकार 
है. जो फिरनेकी शक्ति हो तो बहूदक संन्यासका अधि 

` कार हे. तीब्रतर वैराग्य होनेसे हंस संन्यासका अधि- 
कार हे ओर कुछ कहे हैं तीत्रतर वैराग्य होनेसे सुसु 

श्ुकों परमहंस संन्यासका अधिकार हे. सो परमहंस 
संन्यास दो प्रकारा है; एक विविदिषा संन्यास ओर 
दूसरा विहृत्संन्यास है. साधनसंपन्न होनेसे तत्व 
ज्ञानको इच्छा करके करनेको जो योग्य संन्यास सो 
विविदिषा संन्यास हे. गृहस्थाश्रमादिकोंमें श्रवणा- 
दिको करके उत्पन्न इवा नह्मसाक्षात्कार, संन्यासादिक 
करके चित्तकी विश्रांति, जीवन्सुक्तिके उपदेश, इन्हो ` 
करके करनेको योग्य जो संन्यास सो विदत्सन्यास 
हे. इसहीकों पर वैराग्य कहते है 

यह वराम्यके निणेयकी पंचदशी युक्ति 
संपूर्ण हुई ॥ १५ || 


8 
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ॐ तत्सद्रह्मणे नमः । 
निषेधहारा ज्ञान होनेकी युक्ति । 

अब निषेधद्वारा ज्ञान र प्राप्त होनेकी षोडशी युक्ति 

कहता इं-र्ठांत कहते हैं. कोई पुरुषनें किसी पुरुषकों 

` विनती करी कि, हे महाराज ! जिस करके मेरा कल्याण- 
होवे ऐसा कोई उपाय कहो. तब उस पुरुषनें कहा कि, 
हे तू भूमियाका एजन किया कर. ओर इतनी वार्ता 
विचार लीजो कि, जो बलवान्‌ होता है सोई कल्याण 
का दाता हे ऐसा श्रवण करके वह पुरुष भूमियांकी 
उपासना करने लगा ओर पदार्थ भोजनादिक भेट 
चढाया करे. एक दिन जो देखा तो उस भोजनको चूहा 
पावे हे. तब उस पुरुंषने विचार किया कि, भूमियासे 
तो चूहा बलवान्‌ है; कारण भूमियांका भोजन चूहा 
पावे हे ओर भूमियां कुछ नहीं कह सकता. तब वह 
पुरुष चृहेकी उपासना करने लगा. कारण चूहेको 
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बलवान जाना. एक दिन जो देखा तो बिछीनें चूहेको 


`. खा लिया. तब उस पुरुषने विचार किया कि, चूहेसे तो 


बिछि बलवान्‌ दै; इससे बिछीकी उपासना करने लगा. 
फेर एक दिन देखा तो कत्तेने बिलीकों उठा लिया, तब 
वह पुरुष कुत्तेको बलवान्‌ जानकर उसकी उपासना 
करने लगा. फेर एकदिन देखा तो उस पुरुषकी खरीनें 
कुत्तेकों रोटी खाते इए देख उसकों मारा. तब वह पुरुष 
. स्रीकी उपासना करने लगा. एक दिन खीका व्यवहार 
मलिन देखकरके उस पुरुषने खीकों मारा तब विचार 
कर देखा कि, सबसे बलवान्‌ तो में ही हूं. ऐसे विचार 
करके आपही कल्याणको प्राप्त इवा. | 
अब दा्छांत कहते हैं. किसी ससुक्षने किसी एक 

विवेकी पुरुषकों विज्ञापना करी ओर कहाकि, हे भग- 
वन्‌ ! जिसकरके में कल्याण रूपी सुखको प्राप्त होवें ऐसा 
कोई उपायरूपी साधन कहो. तब उस विवेकी पुरुषनें 
कहने रूपी उपदेश कियाकि, तूं भूमियां रूपी उपास्य 
` देवका पूजन किया कर. ओर यह कहाथा कि, इतनी बात 
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विचार लीजो कि बलवान्‌ होता है सोई कल्याण कर्ता है 


याते उपास्य देवकों बलवान्‌ जान करके उपासना . 


करने लगा. भोजनादिक आगे धर देवे एक दिन 
विचार करके देखा तो भोजनको देहरूपी चूहा जीम 
जाय है ओर भूमिया स्थानीं उपास्य देव कुछ नहीं 
कर सक्ता. तब देहरूपी चूहेकी उपासना करने लगा 
कि, देही बलवान्‌ रूपी महान्‌ है. फेर एक दिन विचार 
करके देखा तो देहरूपी चूहेकों बिलीरूपी इरिने 
उगलिया; तब उस पुरुषनें इंद्रियां रूपी बिलीकों बल- 
वात्‌ जानकर इंद्रिरूपी बिछोकी उपासना करी. फेर 
“le देखा तो प्राणरूपी डत्तेनें इंद्रियरूपी 
बिछीको उगलिया; इससे वह पुरुष कुत्तेरुपी प्राणोंकी 
उपासना करने लगा, ओर जाना कि प्राणही बलवान्‌ 
है. तब फेर विचार करके देखा तो बुद्विरूपी स्त्रीने 
प्राणरूपी इत्तेकों अन्नपानादिक आहार करते इए 
देख करके तिरस्कार रूपी पीठ गेरा. तब उस पुरुषने 


बुद्धिरूपी खीकों बलवान्‌ जाना कि बुद्धिरुपी खी ही. 


श्रेष्ठ है. फेर उस पुरुषनें विचार करके देखा कि, बुद्धि 
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रूपी खी प्रपंचकों भी निश्चय करे है यह ही इसका 
. व्यवहार मलीन है. याते उस पुरुषनें बुद्धिरुपी ख्रीकों 
` मारनेरूपी तिरस्कार किया, फेर विचार करके देखा 
कि मेंही बलवान्‌ रूपी महान्‌ हूं. 

प्रननः-बुद्धि तो सबका अनुभव करती दै तो बुद्धीसे 
आत्मा महान्‌ केसे कहिये. ओर इसमें कुछभी प्रमाण है ? 

उत्तरः-सुन भाई ! बुद्धि चेतन्यकी प्रकाशी हुई 
घटपटादिक कयां निश्चय करे; इससे आत्माही महान्‌ 
है. ऑर इसका प्रमाण श्रीभगवानने गीतामें कहा 
है सोई कहे हैं॥इंद्रियाणि पराण्याहुरिद्रियेभ्यः 
परं मनः॥मनसस्तु परा बुडियोबुडेः पर- 
तस्तु सः ॥ इसका अर्थ यह है कि, इंत्रियो विषयोंसे 
श्रेष्ठ हे ऐसा कहते हैं, ओर इंद्रियोंसे मन श्रेष्ठ हे, मनसे 
बुद्धि श्रेष्ठ हे, ओर बुद्धिसे पर जो श्रेष्ठ है सोई परमात्मा है. 

यह निषेषद्वारा ज्ञान होनेकी षोडशी युक्ति 
संपूण हुई १६॥ 
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सचिदानंद आत्माके निर्णयकी युक्ति । 


अब सचिदानंद आत्माके निर्णयकी सप्तदशी युक्ति 
कहता हू- 

सिद्धांती कहता हे आत्मा आनंदरूप है. कारण. 
सवत्र आनंदही आनंद है. आनंद विना कोई व्यवहार 
सिद्ध नहीं होता. 

प्रनः-सारे व्यवहार तो कर्तव्यतासे सिद्ध होते हैं 
कमेकांडमें लिखा है जैसे कर्म करता है तेसेही व्यव- 
हार सिद्ध होता है. आनंदहीसे संपूर्ण व्यवहार सिद्ध 
होते हे ऐसा कहां लिखा है ? | 

आ उत्तरः-रे भाई ! सुन. इसमें श्रुति प्रमाण है ॥ आ- 

दाड्येव खल्विमानि शतानि जायंते। आ 
नंदेन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति ॥ इसका अर्थ यह दै कि, आनंदसे 
ही खळ इति निश्चयेन ( निश्चय करके ) ये प्राणी 
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उत्पन्न होते हैं, आनंदकरकेही उत्पन्न हुए जीवते हैं, 
| ह प्रात होते हैं ओर आनंदमेंही प्रवेश 


` प्रश्नः-अच्छा टीक. जो आनंद मात्रही संपूर्ण व्यव- 
हारकों सिद्ध करता हे तो दुःकी प्रापि काहेतें होय है ? 
उत्तरः-हे तो पूर्ण आनंदरूपही, परंतु संसारं किसी 
विषयंके उपर चढायकर आनंदको लेवे हे. आनंद तो 
अपनाही हे. परंतु नाशवान वस्तुके उपर चढायेसे 
आनंदभी गिर जाय हे, जिस वस्तुपर आनंद चढा- 
यकर आनंद लियाथा उस वस्तुके अभावमें आनंद 
. काभी अभाव होय हे. जब आनंदका अभाव हुवा तब 
आनंदका विरोधी दुःख हुवा चाहिये | 
- प्रनः-जो आनंदका अभाव हो गया तो आनंद . 
स्वरूपही रहा | 
उत्तर--अध्यस्त आनंदका अभाव होता हे. काहेतैं 


कि, अध्यस्त कस्पितकों कहे हैं ओर खरूपआनंद तो : 


` सदा एकरस हे. देख ले, अज्ञान कालमेंभी आनंदहीकों 
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चाहता है. और श्रवण कर जो आनंद विषयपर चढाय- - | 


कर लेता हे कि, जैसे पुत्रपर चढायकर आनंद लिया - 

है. जो तेरी दृष्टि होय तो देख ले कि, आनंद एक रस 

` है. जैसे कि, तैनें जो पुत्रपर अपना आनंद चढाया है. 

` वह आनंद ओर तेरा आनंद एकरस हो रहाहे. - 
` प्रश्नः-हम किस प्रकार जानें कि खीपुत्रादिकोमें 


अपना आनंद चढायकर लेवे है आनंदरूपही 
इन्होके विषे आनंद न होय तो कोईभी खीपुत्रा- 


.. -दिकोंको अंगीकार नहीं करे 

` - उत्तर-रे वादी ! सुन. जिस कालमें यही पुरुष दुः- - 
` सित होता है उस कालमें खरी पुत्रादिक आनके पुकारे - 
हैं कि, महाराज ! हमारी ओर देखो, हम तुम्हारे परम | 

प्यारे हे. तब इस पुरुषकों किसीका बोळनाभी- नही. 

सुहावता. रे वादी ! अब देख ले, जो अपना -आनंद- 

हीपर चढाया है तो खरी पुत्रादिक आनंद क्यों नहीं देते. . 
 प्रश्नः-भला ! तो अपना आनंद कैसा ?. वहतो . 
दु खी हो गया ड 3. 
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उत्तरः-इसका उत्तर हम पहलेही दे आये हैं कि, 
` जो नाशवाने वस्ठुपर आनंदकों चढायकर लेता हे सो 
` आनंद नाशवान है उस आनंदके भोगनेसे हुःखकों 
` ग्राप्त होता हे. यहां भी नाशवान्‌ शरीरपर जो आनं- | 
दको चढाय कर लिया दे तिसके अभावके दुःखे. 
आनंदभी नाश हो गया. याते ज्ञानी पुरुष नामरूपको | 
वाधकर परमानंद रूपही रहता हे. ओर वस्दुपर चढाय 
कर जो आनंद लेते हैं सो उपासिकोंका धर्म हे. कारण 
एक मूतिपर आनंदकों चढायकें लेते हैं उस मुतिके . 
वियोगसे दुःखकों प्राप्त होवे हैं. ओर जो कोई कहे: कि 
` उपसिकसवेव्यापी ईश्वरको माने हे तो आपको जीवही 
मोने हैं. इससे अखंड नहीं भया [ 
प्रनः-जो सर्वव्यापी माने हैं तो उनकी इमि 


- सवेव्यापीही रहा 


_ उत्तरः-उपासिकके मतमेंभी सवव्यापी किसी प्रकार _ 
सिद्ध नहीं होता.. इसपर एक अक्ति कहते हैं. कोई 


१ उपासना ( पूजा इत्यादिक ) करनेवाला 
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बखत सो उपासिक एक स्थानमें इकडे हुए. किसी पुरुषने 
आनकर पूछा कि परमेश्वरको कैसा मानों हो? उन सबोंने 
कहा कि, हम परमेश्वरकों सर्वव्यापी मानते हे. ओर 
हम उसके दास हे. तब उस पुरुषनें एक पुरुषकों पूंछा 
कि, तूं कोन हे ? उसनें कहा में दास हूं. दूसरेकूं तिसरे 
कूं ऐसा सबोंकूं पूछा; सबोंने कहा कि, हम दासही हैं 
सो जणोंमें परमेश्वर कहींभी नहीं पाया. सो जणोंने 
` न्यारे न्यारे आपको जीवही बताये याते सगुण सर्वे" 
व्यापी नहीं होता, निर्रणही सर्वव्यापी है. _ 
` ` ग्रनः-तो आत्मा आनंदमात्र रहा; ऐसा आनंद तो 

जडवस्तुविषेभी पावे हे. जैसे छाल हिरे विषे जो बाल 
कभी देखे र णो, होता है 

उत्तरः-रे भाई! सुन. लाळ हिरेविषे जो आनंद 

_ होता हे सो ओरकों प्राप्त होता है. लाळहिरा आपकों . 

आनंदरूप नहीं जानता. ओर यहां आत्मा चैतन्य 
री ह है. चेतन्यमात्र सर्वव्यापी है ज्ञानमात्रकों 

न्यक 
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प्रइनः-तो ऐसा चिदानंद सर्वकाळ स्थित नहीं. 
रहेगा. कारणं मनकरके जाना जाता हे. हे 


उत्तरः-रे वादी ! सुन. मनके भाव ओर अभावका 
साक्षी तीनों कालमें स्थित रहनेवाला वूं आपकोंही देख 
` कि, तूं देहादिकोंसे पहिलेभी था ? ओर अब भी इन. 
` देहादिकोंके अभाव होनेसे भी रहेगा? याते आत्मा 
अस्ति मात्र ( है मात्र ) अर्थात्‌ विद्यमान सिद्ध भया; 
सो सचिदानंदस्वरूप स्वयंप्रकाश स्वतःसिद्धही हे. 
इससे विवेकी पुरुष देहादिकोंको बाध करके पणोनंद 
स्थित रहता हे ओर जो वस्तुपर चढायकर आनंद 
लेते हैं वे दुःखकों प्राप्त होते हैं ओर उनका अज्ञान नष्ट 
नहीं इवा. रे वादी ! यहां वैराग्यही कारण है. 

प्रएनः-इस विषे प्रमाण क्या है? 
` उत्तरः-इस विषे स्मृति प्रमाण है ॥ निषिध्य 
निखिलोपाधीन्नेतिनेतीतिवाक्यतः ॥ विद्या 
दैक्यं महावाक्यैजीवात्मपरमात्मनोः ॥ 
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१०२ ५ . सचिदानंद आत्माके निरणयकी युक्ति १७ 
इसका अर्थ यह हे कि, यह नहीं यह नहीं, इन 
वाक्यों . करके संपूर्ण उपाधियोंको निषेध करके, 
__ महावाक्यो करके जीवात्मा ओर परमात्मा दोनोंकी 
` एकतां जानवेकों योग्य हे 
` प्रश्नः-जों सत्‌ चित आनंद मात्रही आत्मा हैं तो. 
_- खरीपत्रादिक क्या बाधक है क 
उत्तरः-रे भाई ! ख्रीपुत्रादिक बंधनके कारण है, . 
` याते बंधन रूपही हैं टर 
म; ल -खीपुत्रादिक तो भिन्न ही दीखतें हैं, फेर 
बाँचे केसे.? इसविषे प्रमाण तो कहो ? कल लक 
- ` उत्तरः-इसबिषे स्थृति प्रमाण ह॥ छोहदारुमयेः 
पाशेः पुमान्‌ बडो विसुच्यते ॥ पुत्रदारमयैः 
_ पाशैमुच्यतोःपि न सुच्यते॥इसका अर्थ यह हे. 
_ कि, लोहं ओर काष्ठमय फांसीयोंकरके बंधाहुवा पुरुष 
. छुटता हे ओर खीपत्रादिकमय फांसियो करके छुट 
हुवाभी छूटता नहीं. याते ज्ञान तो सबोंका बाधकर 
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होता हे. किसी वस्तु विषे जो आसक्ति. होय 23 तोभी 
ज्ञानका होना दुर्लभहे यातें आसक्तिही त्यागना चाहिये. ' 

` प्रश्न--अच्छा ठीक. संपूर्णके बांधमे कमी आत्मा: | 
काभी वाध हो जाय और जो बाध न होय तो इसविषे 
` प्रमाणकहो. | ता  ा। 
_. . उत्तर-स्मृति प्रमाण हे ॥ सवदह्देतबाधेप्यबा- | 
` घरूपः॥ इसका अर्थ यह है कि, संपर्ण देतका बाघ 
होनेसेभी आत्मा अवाध्यरूप हे. सर्वके बाधसें अखंड 
आनंदरूप शेष रहे है. ओरभी प्रमाण पंचदशी के . 
_पंचकोशविवेकप्रकरणमें कहा हे सोभी श्रवण कर. . 
॥ सत्यत्वं बाधराहित्यं जगहाधेकसाक्षेणः॥ ` 
बाधः किंसाक्षिको ब्रूहि तत्त्वसाक्षिक इष्यते॥ | 
`` -इसका अर्थ कहते हैं, बाध करके रहित सोई सत्य दै.- 
` . प्रशनः-यहां प्रसंग विषे क्या आया १ . ` . 
`.  उत्तः-जगतके बाधका एक साक्षी हे, जगतका बाध _ 
कहिये सुषि मूर्छां समाधिमें अविद्यमानता. ` 
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` प्रश्नः-जगतके वाधमें साक्षीकाभी बाध होवे 
उत्तर-जगतके बाधमें जो साक्षीका बाध होवे तो 

तूंही कह कि, बाधका कोन साक्षी हे ? कोईभी नहीं 
प्रश्न-साक्षी विनाभी आत्माका बाध क्‍यों न होवे ? 
उत्तरः-साक्षीरहित बाध नहीं होता हे ओर प्रकार 

i आवे हे; इससे सर्वथा सबिदानंदही स्वतः- 
द्ध 


इति सच्चिदानंद आत्माके निणयकी सप्तदशी 
युक्ति संपूण हुई ॥ १७॥ 
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पृगडीके दृष्टातसे ज्ञाननिणेयकी युक्ति । 
अब पगडीके इष्टांतसे ज्ञानके निणयकी अढाखी 
युक्ति कहताहूँ- 
टृष्ठांत कहते हैं. कोई राजानें किसी पुरुषकों बुला 
` -चनेको दूत भेजा. उस पुरुषने कहा कि मेरा कोई मंत्री 
नहीं. तो किससे में संमत करूं कि सुझकों राजाके निकट 
. जाना उचित है कि नहीं ? फेर पुरुषने विचार किया यह 
तो चाकर है इससे इस सेवकसे क्या संमत करूं. इसकों | 
वह युक्ति याद आई कि, किसीने कहा है कि जो को 
ईभी. मंत्री नहीँ होय तो अपनी पगडीसे संमत | 
करना. तब यह पुरुष अपनी पगडीकों संसुख करके 
संमत करने लगा, इतनेमें इसके चित्तमें स्फुरण इवा | 
कि, जिस वार्तामे एण बहुत होवें ओर अवगुण तुच्छ 
(थोडा ) होवे सो कीजिये; तब इसके चित्तमें स्फुरण 
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' “हुआ कि राजाके निकट नहीं जानेसे इतनाही तो - 
गुण हे कि, आराम बना हे ओर श्रम नहीं होते हैं ओर 


. ` अवयुण बहुत हैं कि, पहिली अवज्ञा तो बनी हुई हे 


ओर नहीं जानेसे नई अवज्ञा बनेगी. ओर वह राजा 


न जाने किस प्रकार ताडना करे. ओर जो जाऊंगा तो 


जानेका श्रम तो होयगा, परंतु राजा अपराधकों क्षमा 
कर देवेगा ओर इसविषे सुख अधिक होयगा; इससे . 
__ जानाही उचित है. तब यह पुरुष उस राजाके सन्सुख 


. ` गया. तब राजानें कुछ कागद बनावनेकी आज्ञा करी 


सो उस पुरुषन छह पहर वीतने. पर्यत उस कागदकों 


` अच्छे प्रकार बनाया. ओर राजाकों दिखाया. राजा . 


कागदकों देख कर बहुत प्रसन्न हुवा. ओर उस पुरुष . 
` कों प्रसाद दिया. तब वह पुरुष निर्भय होकर आनं 
- दकों प्राप्त इवा. | 
` अब दाष्टांत कहते हैं. जीवरूपी पुरुषको ईश्वर . 
 रूपीःरांजानें शास्त्र रूपी दूत भेज करके बुलावने रूपी _ 
` सन्सुंख होनेकी आज्ञा करी, तब उस जीवरूपी 
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पुरुषनें कहा कि, में किससे विचाररूपी संमंत करूकि 
-मुझकों ईश्वर रूपी राजाके निकट जाना उचित है वा 
नहीं है ? इंद्रियरुपी सेवकोंसें क्या संमत करूं. तब. 
बुद्धिरूपी पगडीकों सन्सुख करके विचार रूपी संमत 
करने लगा, तब इसके चित्तमें ऐसा स्फुरण हुवा कि; 
_ इश्वररूपी राजाके निकट नहीं जानेमें इतना ही तो. 
गुण है कि विषयानंदरूपी आराम बना हुवा. हे ओर 
निकट जानेसे यह विषयानंद नहीं रहेगा ओर अवण. . 
. बहुत है कि पहलेही सन्सुख रूपी अवज्ञा करके आवा- | 
गमन विपत्तीकों भोगू हं ओर अब नई अवज्ञा बनेगी | 
तो इश्वररूपी राजा क्या ताडना रूपी जन्ममरणका | 
_ विशेष दुःख दिखावेगा. ओर जो में ईश्वर रूपी रांजाक | 


` -सन्सुख होउंगा तो साधन रूपी श्रम तो होवेगा, परंतु. 


_ इश्वररूपी राजा अपराधको क्षमा कर देगा, इसमेंही मेश _ 
कल्याण होयगा. याते ईश्वररूपी राजाके निकट जाना | 
ही उचित है; तब यह जीवरूपी पुरुष ईश्वररूपी राजाके | 
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निकट जानारूप सन्सुख भया. इश्वररूपी राजान कागद 
वनावने स्थानीं कुछ साधनकी आज्ञा करी. तब जीव- 
रूपी पुरुषनें छ पहर बीतनेरूपी छहों ऊमियांके अभाव 
पर्यत साधन रूप कागदके बनावनेकी प्राथना करी 
तब इश्वररूपी राजानें सचिदानंदरूपी प्रसाद दिया तब 
जीवरूपी पुरुष आनंदकों प्राप्त इवा 


प्रश्नः-इसविषे प्रमाण क्या हे? एक पडूमिकाही 
अभाव किया है, कुछ विशेषता तो दीखती नहीं 


उत्तरः-इसविषे श्रुति प्रमाण दे, सोई कहते है 
॥ षड़मिरहितः शिवः ॥ इसका अर्थ कहते हे. ` 
छहों ऊर्मियों करके जो रहित सोई शिव हे, शिव कहिये . 
कल्याणरूप आत्मानंद हे. पमि कहे हैं, अशन पिपासा 
प्राणोंके धर्म हैं, जरामरण स्थूल देहके धर्म हैं, शोक . 
मोह मनके धर्म हैं, इन्होंकी निवृत्ति लिंग शरीरके 
अभावमें होती हे; सोई उपनिषदांमें -रिंगभंगसुक्ति 
नामसे प्रसिद्ध हे... | 


CC-0. Jangamwadi Math Collect Digitized by eGangot 


पगडीके दृष्टांतसे ज्ञाननिणयकी युक्ति. १८ १०९ 


_... प्रश्‍नः-कारणके निषेधविना ज्ञान नहीं होता. तुमने 
ज्ञान किसप्रकारमान लिया हे? | 

उत्तरः-रे वादी ! सुन. कारणका निषेध Ao म- 
नन निदिध्यासन विना नहीं होता दै. सोई सुसुश्चनें 
किया दै, ओर कारणके अभाव विना लिंगशरीरका . 
अभाव नहीं होता हे. 

प्रशनः-अवण मनन निदिभ्यासनके करनेसे कार 
णका अभाव कर्मादिकोंके विना नहीं होता यातं कर्मा 
हा गेंका कारण सुख्य हे, ओर श्रवणादिकसे ज्ञान . 
होता हे इसविषे प्रमाण क्या हे. 6 

उत्तरः-यहां श्रुति प्रमाण है ॥ आत्मा वार द्रः | 
एन्यः श्रोतव्यो मंतव्यों निदिध्यासितव्यः॥ ` 
इसका अर्थ यह है कि, आत्मा साक्षाकार कखेकों . 
` योग्य है, आत्माही श्रवण कखेकों योग्य दे, आताही 
मनन करवेकों योग्य हे, आताही निदिध्यासन कर 

वेकों योग्य हे. 

` प्रश्न-इस श्रुति करके ज्ञान नहीं सिद्ध भया, काः 
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हेतें कि, पहले द्रष्टय पद कहा हे कि साक्षात्कार पद 
कहा हे ओर श्रवण मनन निदिध्यासन पीछें कहे 
उत्तरः-द्रष्टन्य इस पदकरके ऐसा अर्थ सिद्ध भया . 


कि साक्षात्काररूपी पहले फल दिखाय करके, तिसंके 


_ साधन श्रवण मनन निदिध्यासन कहे हैं, ज्ञानकांडमें 


यहीं मर्यादा है कि पहले फल दिखाय करके पीठे 
४० त वाते हैं; याते कारणके अभावकी तो शंका 
न्‌ व 


-. _ ` यह ज्ञानके निणेयकी पगडीकेदृ्टांत विषे अष्टादक्ी . _ 


युक्ति संपूर्ण हुइ १८॥ 
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आत्मानंदके निर्णयकी युक्ति । 
अब आतल्मानंदके निर्णयको उन्नीसवी युक्ति 
_ कहताहूँ ! | 


- _. प्रश्न-सुसुक्षका आत्मानंद कैसा हे? जिस प्रकार | 
आत्मानंदका लाभ होवे सोई प्रकार | 


उत्तरः-युरु ( सिद्धांती ) कहता है. जैसे एक चक्रः. 
वती राजा होवे, तिसकी षोडश वर्षकी अवस्था होवे, 
. ओर कोई अंगभंग नहीं भया हो, ओर तिस राजाकी 

- स्री पोडश वर्षकी अतिसुंदरी हो, ओर तिस राजाको 
आज्ञा कोई भंग नहीं कर सके, ओर खजिनामें धन॒. 
ऐसा हो कि पर्वत सरीखे ढेर लगे होवें, ओर महान _ 
शाखज्ञ हो ओर धज्ञमी हो, ओर सर्व कलाकुशळ । 
हो, अति सुंदर भी हो और कामदेवकासा स्वरूप हो, ` 
उस पुरुषको एक मनुष्यानंद कहते हैं, तिससे सहस _ 


CC-0. Jangamwadi Math Collect Digitized by eGangot 


११२ | आत्मानंदके निणयकी युक्ति १९. _ 


गुणा आनंद भूलोकका दे, ओर तिससे सहसयणा 

आनंद सुवलोकका हे, ओर तिससे सहल्ूणुणा आनंद 
स्वर्ग लोकका हे, ओर तिससे सहल एणा आनंद 
मह्लोकका हे, ओर तिससे सहलएणा आनंद जन 
लोकका हे, ओर तिससे सहखणणा आनंद तपलोकका . 


ह ५ है ओर तिससे सहस्णणा आनंद सत्यलोकका 


/ हे. ओर तिससे सहस्लणा आनंद बह्मछोकका है 
ओर तिससे सहखगुणा अधिक आनंद ब्रह्मादिकका 
है. सोई ब्रह्मादिकका आनंद आत्मानंदरूप महान्‌ 
. समुद्र तिसका एक लेश मात्र 
` प्रश्नः-इसविषे प्रमाण क्या हे? ब्रह्मादिकका तो 
महान्‌ आनंद सुनिये हे | 
` उत्तर-स्मृति प्रमाण हे, सोई कहते ह ॥ अखडा 
नदरूपस्य तस्यानदलवाश्रता: ॥ ब्रह्मां 
. यास्तारतम्येन मर्वत्यानंदिनो लवाः॥इसका . 
: अर्थयह हे कि, बह्मा इद्रादिक परिच्छिन्न आनंदी हैं, 
ओर ब्रह्म अखंड आनंद हे. अचुभवआनंदस्वरूपसे 
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आस्मानंदके निणेयकी युक्ति १९ ११३ 


अपरिच्छिन्न है आनंदस्वरूप जिसका, तिस आनंदससु- 
रके लेशकों आश्रय करके बह्मादिकमी आनंदको 
तारतम्यताकरके आनंदी हो रहे ह. . र 

प्रशनः-श्वुतिही प्रमाण कहो तो तुम्हारा वचन मानं. 

उत्तर-अ्रुतिही प्रमाण कहते हैं ॥ एतस्यैवानं 
दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवंति ॥ 
इसका अर्थ यह दै कि, ओर प्राणी इसही आनंदके 
हेशमात्रकों लेकरकें आनंदी हो रहे हैं. 


यह आत्मानंदके निणेयकी एकोनबिंशतितमी 
युक्ति संपूण हुई ॥ १९ ॥ 
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ॐ तत्सट्रह्मणे नमः । 
तत्पद और त्वंपदके निणयकी युक्ति । 


-?>४३६४६३४६5७३१३४३३४३३५- 


अब तत्पद ओर त्वंपदके निर्णयकी वीसवी युक्ति 
कहताहूँ--- 

गुरुने शिष्यकों कहा कि, ऊतिनी रांडके शिष्यने 
विनती करी कि, महाराज ! इसका अर्थ कहो में 
ऊतिनी शंडका किसप्रकार हूं. तिसकों गरु उपदेश करता 
है. तू ऊतिनी रांडका है, काहेतें कि, बुद्धिरुपी ख्रीका 
जीवरूपी पुत्र ओर ईश्वरूपी पति. तिस जीवरूपी 
पुत्रका जीवत्व तो नाश हुवा, तो बुद्धि ऊतिनी हुई 
ओर ईश्वररूपी पतिका अभाव हुवा तों रांड भई; तिस 
करके तत्पद ओर त्रंपद इन दोनोंके वाच्य अर्थोको 
त्यागकर असिपद तुंही शेष रहा, याहीतें तूं ऊतिनी 
राडका ह 
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तत्पद और त्वंपदके निणेयकी युक्ति २० ११५ 


प्रश्नः-इसविषे प्रमाण क्या ? ओर बंधसे मुक्ति: 
किसप्रकार होवे? 

उत्तरः-इसविषे स्ति प्रमाण है ॥ विज्ञाते सा- 
क्षिपुरुषे परमात्मनि चेश्वरे ॥ नेराश्ये बंधः ` 
मोक्षे च न चिन्ता सुक्तये मम ॥ इसका अर्थ 
यह है कि, देह इंद्रियादिकोंके साक्षी पुरुष लंपदके 
लक्ष्याथंकों ओर परमात्मा ईश्वर तत्यदके लक्ष्याथेकों 
रह्म में हूं ऐसा साक्षात्‌ करनेसे नित्यसुक्त चिद्रप आत्मा 
अनुभवसे बंध ओर मोक्षविषेभी आशारहित होनेसे मुझे 
मुक्तिके अर्थ चिता नहीं हे. | 

ग्ररनः-मुक्तिके अर्थ तो चिता न हो, परंतु पुण्य 


. ओर पापोंका स्पर्श तो होगाही ? | 


उत्तरः- रे भाई ! सुन. ज्ञानीकूं पृण्यपापोंका संबंध 


: नहीं है; काहितें, ज्ञानी विधिका दास नहीं है. स्तिमें 


कहाभी है कि ॥ तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्प- 
शॉ हंतन जायते ॥ नद्याकाशस्य धूमेन ₹- 
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इयमानापि संगतिः ॥ इसका अर्थ यह है कि, 
तत्पद ओर तंपदका जो लकया लि एकता जा- 
ननेवालेकों पुण्य ओर पाप दोनोंकरके सहित अंतः 
करणके धमाका संबंध नहीं होता है; इसविषे दृष्टांत 
कहते हैं. जेसे निश्चय करके आकाशकों इम करके 
सहित देखनेमात्रमी संगति नहीं. (अर्थात्‌ धूमने आका- 
शको स्पर्श किया है ऐसा दीखता मात्र हे परंतु धूम 
आकाशको स्पर्श नहीं करता ) दाष्टांत कहते ६, 
तेसेही आकाशरूपी तंलज्ञकों पुण्यपाप कर्मरूपी इम 
करके सहित कथनमात्रभी दै परंतु संगति नहीं है अर्थात्‌ 
तत्वज्ञकों पुण्यपापोंका स्पर्श नहीं होता. 


यह ऊतिनीरांडके विकल्पविषे तत्पद और त्व॑पदके निणेयकी _ 
विंशतितमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ २० ॥ 


FR *' 
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ॐ तत्सद्रह्मणे नमः । 


चरखाके दृष्टांतसे परमानंदप्रासतिके 
उपायकी युक्ति । 

अब चरखाके दृष्टांतसे परमानंदके प्रा्िके उपायकी 
णकवीसवी युक्ति कहताहू- FN कः 

टृष्ठांत कोई माता अपनी पुत्रिकों रुई तूमनी 
चरखा कातना सिखावे है, रकी फुटकी दूर करे हे. 
प्रथम जो पुत्री चरखा काते हे तो तार एकरस स नहीं 
आवता; कभी मोटा कमी पतला कभी हट जावे है. _ 
ओर जब भले प्रकार उस्को कातना आवे हे, + न तार 
मोट न पतला न टूटे हे, अंधेरेमें ओर उजालेमें एकः 
रस तार निकले हे. अब णन दाटीत कहते हैं; य॒रुर्पी 
माता सुसुक्षरूपी पुत्रीकों रुइतूमने स्थानी संघातका 
शोधन, ओर कातने स्थानी विचार उपदेश करे हे. 
ओर रूँमें जो फूटकी निकले हें तिस स्थानीं अहंकार 
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राग देषादिकनकों दूर करे हैं; ओर वेदरूपी जो 
चरखा तिसविषे संघातरूपी रईकों विचार स्थानीं काते 


हैं, ओर तारस्थानीं अपने स्वस्वरूपका आनंद उत्पन्न 


होवे हे, ओर मोठे पतले तारस्थानीं संशय असंभावना 
है ओर तारके टटनेरूपी विक्षेपादिक हैं, ओर भले- 
प्रकार कातनेको क्‍या सीख्या कि, यथार्थ विचार 
किया, तब अंधेरे ओर उजाले रूपी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
विषे एकरसता रूपी आनंदही रहे हें. 
प्ररनः-प्रवृत्ति ओर निवृत्ति विषे तो एकरसता नहीं 
रही हे, इसमें कोई प्रमाण कहो तो हम मानें. . 
` उत्तरः-स्थति प्रमाण हे सोई कहते हैं.!। प्रवृत्तो 
जायते रागो ह निवा एव - हि ॥ निर्ट- 
हो. व्यवस्थितः -॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, विषयोंमें रागसहित प्रवृत्ति 
होनेसे विषयाँविषे राग (प्रीति ) होवे हे; ओर विषयोंमें 
विद्वेषपूर्वक निवृत्ति होनेसे विषयोंविषे देष होय हे; इसी 
कारणसे ज्ञानी बालककी नाई शुभ ओर. अशुभके 
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अनुसंधान करके रहित, राग ओर देष दोनों करके 
रहित होनेसे आनंदरूपही स्थित है. 
प्रश्नः-प्रवृत्ति निवृत्तिको व्यवहार तो दीखे दै. ओर 
ज्ञानी किसप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति माने नहीं ? | 
उत्तरः-रे भाई ! सुन. प्रार्धके वशसे कभी प्रवृत्ति 
होती हे ओर कभी निवृत्ति होती है, परंतु रागडेषके 
वशसे कभी नहीं. | | 
प्रनः-तुमनें वेदकों चरखे स्थानी कहा तो वेदकी 
क्या उपमा रही ऐसा वचन तो कहीं प्रमाण हे नहीं. 
वेदही ब्रह्म हे ऐसा तो प्रमाण सुना हे, कारण वेद अहकों 
प्रतिपादन करता हे. ह 
उत्तरः-गीतामें प्रमाण हे सोई कहते हे. त्रेगुण्य- 
विषया वेदा निख्नैणुण्यो भवाजन ॥ निडंडो. 
नित्यसत्वस्थो नियोग क्षेम आत्मवानइसका 
अथ कहते हैं त्रिगणात्मक जे सकामी पुरुष हैं, तिन्होको 
त्रियणात्मक कर्मफलके प्रतिपादन करनेवाले वेद हैं, 
इससे हे अर्जुन ! तूं तीनों गणोंकी कामना करके रहित 
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हो. निष्कामविषे उपाय कहे हे. सुख दुःख शीतो- 
ष्णादिक दंद्रोकरके रहित होनां कहिये इनको सहना 
जो तूं कहे कि, किस प्रकार सहों ? तो सहनेका प्रकार 
कहते हैं. नित्य सत्वएणमें स्थित होनेसे धेर्यकों अव 
लंबन करके सहनेसेही योग ओर क्षेमकरके रहित हो 
योग कहिये अप्रासवस्ठुका जो अंगीकार सो ओर 


प्रास वस्तुका जो पालन सो क्षेम; तिन दोनों करके _ 


रहित हो. तेसेही आत्मवान कहिये अप्रमत्त हो अर्थात्‌ 
प्रमादी मत 
-ऐसा ज्ञान तो अपने विचारने करके हि 

होय है तो फेर शरुका क्या प्रयोजन है? . | 
' उत्तरः-शिष्य कैसाही शाखञ्ञ होवे परंतु गुरुके 

विना ज्ञान नहीं होता 
` ` प्रश्नः-इसका प्रमाण कहो. वह प्रमाण जो श्रुति 
स्मृतिसंमत होगा तो मानूंगा 

उत्तरः-अरे शिष्य ! श्रुति स्म़ृतिही प्रमाण कहते 
हैं श्रवण कर. ॥ नेषा तर्केण मतिरापनेया 
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प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रष्टा ॥ इत्यादि श्वतिः । 
इसका अर्थ यह हे कि, हे नचिकेत! यह बह्मको विषय 
करनेवाली बुद्धि मूल प्रमाण रहित शुष्क तके करके 
नहीं प्राप्त होती हे. तो किसम्रकार प्राप्त होती हे सो कहते 
हैं. ओर सर्वज्ञ गुरु करके युक्ति दृष्टांत प्रवेक उपदेश 
करनेसे भले प्रकार ब्रह्मकों विषय करनेवाली विद्या, 
अविद्याकी निदत्तिके अर्थ हे. यह कठबलीकी श्व॒ति प्र 
माण है इसको आदिलेकर ओरमी श्रुतियां कहते दै ओर 
स्सृतिभी श्रवण कर आचार्येभ्यो लब्धसुसूक्ष्मा- 
च्युततत्वादैराग्येणाभ्यासबलाचेव द्रदिन्ना। 
भक्त्यैकाग्रध्यानपरा यं विहुरीशं तं संसारः 
ध्वांतविनाशं हरिमीडे ॥ इसका अर्थ यह हैं कि, 
आचार्योसे लब्ध ( जाना गया ) जो अतिशय 
सूक्ष्म अच्युततत्व ( निविकार नित्य विष्णुपद ) 
तिससे उत्पन्न इवा जो वैराग्य ओर अभ्यास ( विष्णुः 
पदका वारंवार श्रवण करना ) तिसकरके प्रास इवा 
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जो बलरूपी. मनन तिनदोनों करके उत्पन्न हुई जो 
हृढ भक्ति (भें ब्रह्म हुं ) तिससे एकाग्रध्यान ( निदि 
ध्यासन ) तिसमें तत्पर रहनेवाले जे साधुलोक संसार 
( जन्ममरण ) संबंधी जो ध्वांत ( अज्ञान ) तिसका 
नाश करनारा जो परमात्माका स्वरूप तिसकों साक्षात 
करते हैं तिस हारिकी में स्तुति करता हूं. यातें हे 
शिष्य! तूं परमानंदरूपही हे, तुझविषे विकल्पका 
संभव नहीं होता 


यह चरखाके दृष्टांत करके परमानंदके प्रापतिकेः उपायकी 
एकर्विशातितमी युक्ति संपूण हुई ॥ २१ ॥ 
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ॐ तत्सट्रह्मणे नमः । 


ज्ञानरूपी पुत्रनिर्णयकी युक्ति । 

अब ज्ञानरूपी पुत्रके निर्णयकी बावीसवी युक्ति 
कहताहुं- 

दृष्टांत कोई पुरुषने किसी मंहापुरुषकी पुत्रके 
अर्थ ट्हल करी. इन्होनें कहा कि, तेरेक पुत्र होगा. सो 
तिस पुरुषकों पुत्र हुवा. फिर उसने प्राथना करी कि 
मेरेक पुत्र होवे; महापुरुषने. कहा तेरेको यही पुत्र 
होवेगा. वारंवार प्रार्थना करनेसे ऐसाही कहा कि, तेरेकू 
यही पुत्र होवेगा, 

प्रश्नः-महाराज ! पुत्र तो होगया था; फेर यह कहा 
कि यही पुत्र होगा, यह वचन में नहीं समझा. 

उत्तरः-पुत्र वोही दै जो पिताका नरकसे उद्धार करे. 
सो वह पुत्र अबही पुत्रधमकों नहीं प्राप्त दा हुवा इससे 
वारंवार यही कहा कि, तेरेको यही पुत्र होवेगा. 
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दाष्ट्रीत कहते हैं. ससक्षकी विज्ञापना श्रवण 
करके “ तत्त्वमसि ” वाभ्यरूपी जो ज्ञानका उपदेश 
किया सोई ज्ञानरूपी पुत्र इवा. परंतु वह पुत्र सामान्यसे 
हुवा उसका यथार्थ संशय निवृत्त नहीं इवा. इससे फिर 
ज्ञानरूपी पुत्रकी वाँछारूपी प्रश्न संशयकी निवृत्तिके 
अर्थ किया. ओर वारंवार शरुका उपदेश करना शिष्यका 
दृढताके अर्थ हे. सो अभ्यासकी इंदता करके वेही ज्ञान 
परिपाककों प्राप्त होता है. जैसे उसी पुतरने पुत्रध्मकां 
प्राप्त होकर पिताका नरकसे उद्धार किया तेसेहदी इस 
ज्ञानरूपी पुत्रनें जीवरूपी पिताका जन्ममरणस्थानी 
नरकसे उद्धार किया. 


` प्रश्नःःइस विषे प्रमाण कहां हे? | 
उत्तरः-स्म्ृति प्रमाण हे. ॥ पुन्नामनरकायों वे 


त्रायते स तु पुत्रकः ॥ इसका अर्थ यह हे कि, 
पुन्नामा नरकसे जो तारे सोई पुत्र है. . 


प्रश्नः-वहां तो खीसे पुत्र इवाथा यहां कोन खी हे? 
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उत्तरः-व्यवसायात्मिका बुद्धिर्पी खीको पुत्र है. 
जो पतित्रता ख्रीकों पुत्र होता हे सोई पिताका कल्याण 
करता है. ओर व्यभिचारिणी रूपी अव्यवसायात्मिक 
बुद्धिसे जो ज्ञानरूपी पुत्र भया सो घटपटादि रूपी अनेक 
ज्ञान हैं. वे चेतन्यरूपी पिताके कल्याणके हेतु नहीं ह. 

रशनः-व्यवसायासिका ओर अब्यवसायालिका 
ुद्धिके निर्णेयविषे प्रमाण क्या ह? स्व 

उत्तरः-स्स्ति प्रमाण है. श्रीकृष्ण भगवाननें गीतामें 
कहा है कि ॥ व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरु 
नंदन ॥ बहुशाखा ह्यनंताश्व बुद्यों 5व्यव- 
सायिनाम ॥ इसका अर्थं कहते हैं, हे अजुन ! इस 
जगतविषे व्यवसायात्रिका ( शुद्ध ) बुद्धि अ है. 
बहुत हैं शाखा जिनकी ऐसी अनंत बुद्धियां अव्यव- 
साई पुरुषोंकी हैं... 

प्रश्न:-प्रथम तुमने कहाथा कि, प्रथम सामान्यसे 
ज्ञान होता है ओर फेर विशेषसे होताहे, इसविषे 
प्रमाण क्या दे? 
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उत्तः- दृष्टांत जेसें प्रथम सूर्यका बिंब जो उदय 
होवे हे सो अरुण; तिसका प्रकाश सामान्य होता है 
सो अंधकारकों यथार्थ निवृत्ति नहीं करसक्ता. ओर 
जिस कालमें विशेष प्रकाश होता है तिसवखत सो 
संपूण अंधकारकों निवृत्त करता है. .इस ही प्रकार 
दाष्टातिक जानलेना 

प्रनः-इस विषे प्रमाण कहो 

उत्तरः-इसविषे स्मृति प्रमाण हे सोई ' कहते 
॥ अरुणेनेव बोधेन पूर्व संतमसि द्रत ॥ तत 


आविभेवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥ इसका 
अर्थ यह हे कि, जीवात्मा परमात्माके ऐक्यज्ञान करके 
पहले अज्ञानका नाश होता है ओर अज्ञानका नाश 
होनेके पीछे आत्मा आपही उदय होता है. यहां दृष्टांत 
कहते हैं जैसे अरुणके प्रकाश करके पहिले अंधकारका 
नाश होता है ओर तिस पीछे सूये आपही उदय होता 
तिसकीही नाई आत्माकांभी जानना 
यह ज्ञानरूपी पुत्रके निणेयकी द्राविशतितमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥२२॥ 
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कतृत्वभोक्तृत्वनिर्णयकी युक्ति । 


अब कतृत्वभोक्तृतवके निर्णयकी तेवीसवी युक्ति 
कहताहूं- | 

सिद्धांती तवा करता है कि कृत्व भोक्त किस- 
के लगाये हैं. जो कहिये कि ईश्वरके लगाये हैं तो 
लगावनेवाला ईश्वर हुवा. तो. यह जीव किसप्रकार 
भोक्ता होवे ? ओर जो कहिये, ईश्वर महान्‌ है इससे 
क करके लगावे हें तो जिसने कतृत्वभोक्तत्व 
लगाये हैं उससे कल्याण कैसे होवेगा. ओर जो कोई 
कहे कि, ईश्वर कल्याणभी कर देवेगा तो पुरुषार्थ 
मारा गया. इससे कतृत्व भोक्तृत्व ईश्वरके लगाये 
नहीं. काहेतें, ईः्वरकी लगाई वस्तुका अभाव करनेका 
कोई उपाय नहीं तो ज्ञानकांड नहीं बनेगा. जो ज्ञान 
नहीं बनेगा तो कमे उपासनाभी नहीं बनेगी. इससे 
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वेदकों व्यर्थता आवेगी. ओर.जो कोई कहे. कि, ईश्वर 
किसीकों तो कर्तत्वभोळृत्व लगावे हे, ओर किसीकों 
नहीं लगावे है; तो. ईश्वरे दो दूषण आते हैं. एक निधृ- 
णता ओर एक विषमता 

प्रश्नः-वादी कहता है, निधृणता ओर विषमता 
क्या हे ? 

उत्तरः-नि्धृणता कहिये उत्पत्तिकालमें जगतको स्व 
करके, प्रलयकालमें अपनेविषे दयाराहित लय करना 
ओर विषमता कहिये किसीकों सुख देना ओर किसीकों 
दुःख देना. और ईश्वर तो निर्दोष हे, ज्ञानस्वरूप हे 
इसवास्ते ईश्वरमें दूषण कहना अनर्थापात हे. ' 


प्रनः-अच्छा ठीक. कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्याके 
किये हुये हैं ऐसा मान लो 

उत्तरः-रे भाई ! सुन. अविद्याके भी किये इये नहीं 
प्रथम तो अविद्या अवस्तु हे ओर निविकल्प 
अविद्याका नामही कूटस्थ ( निविकार ) दै. 
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प्रनः-तुम जो कतत्वभोक्तृत्व . अविद्याके किये 
नहीं ऐसा कहते हो तो रज्जुविषे अज्ञानसे सर्पभान 
होवे वा नहीं ? 

उत्तरः-रे वादी ! सुन. घन अंधकारमें रज्जुभी नहीं 
दीखे हैं तो सर्पका विकल्प कहांसे आया ? 


__ प्रनःजो तुम अविद्या कुछ वस्तु नहीं मानो तो 
अविद्याका कायेवर्ग जगत्‌ कैसे मान लिया ? 
उत्तरः-रे भाई ! सुन. कारण तो निविकत्यही हे 

जो कारणमें वस्तु होती है सो भान नहीं होती; जब 

कार्यमें आवे हे तब भान होय है | 
` प्रश्‍नः-इसमें कोई युक्ति कहो तब तुम्हारा वचन 
` मानूंगा | 

___ उत्तरः-जैसें वटका कारण बीज है, परंतु बीजमें 
वट दीखता नहीं. जो बीजकों चीरकरभी देखिये तो 

कहीं हरियालीका नामभी नहीं. और फिर उस बीज- 

_ हीसे जब वृक्ष उदय हुवा तब जाना कि यह वट है 
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प्रश्नः-अच्छा तुम्हारे कहनेसेही अविद्याके किये 
कतेत्व भोक्तृत्व पाये. 

उत्तरः-रे भाई! सुन. कतेत्व भोक्तत्वका कारण ओर. 
ही हे, अविद्या नहीं हे. हमने कारणकार्यका वटबी- 
जका जो दृष्टांत दिया है सो अविद्याका नहीं दिया. 
जो इस कतल भोक्तवका कारण हे सो दृष्टांत दिया 
है. यातें केवळ अविद्यासे कतर भोक्तृ नहीं बनते. 
और उभयवान ( अविद्या ओर चेतन्य दोनों करके 
संयुक्त ) ईश्वरसेभी नहीं होते. 

प्रनः-तो शुद्ध ब्रह्मासे होयंगे ? 

उत्तरः-शुद्ध नाम तो निविकल्पका हे. निर्विकल्पे 
विकल्प कभी संभव नहीं होता. | 


प्रशनः-तो हमनें जाना कि, कतेत्व भोक्त कर्मों- 
के करे है. 
र उत्तर--कर्म तो चेतन्यसे पूर्व थेही नहीं, यातें कर्मोके 
करे भी नहीं. . 
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प्रनः-महाराज ! तो तुमही निर्णय करके कहो 
उत्तर-इस चेतन्यने आपही स्वाभाविक मान 
लिये है, किसीकेभी किये नहीं हैं. कारण क्रत्व भो 
क्तृत्व वास्तविक नहीं. रे वादी! जो कतृत्व भोक्तत 
वास्तव होते तो किसीके भी मिटाये नहीं मिटते; जो 
रज्जु विषे सर्प किसीका वास्तव किया होता तो किस 
प्रकार निवृत्त होता. सर्पविना ही सर्पभान होता 
यह तूं देख ले, चेतन्यपुरुषकों सर्प स्वतःही भान 
होगया कि स्वाभाविक ही सर्प फुर आया. वूंही कह 
कि, रज्जूमें सर्प ई-्वरका किया हे वा अज्ञानका किया - 
है अथवा शुद्धका किया हे वा कर्मका किया है 
प्रश्नः-रज्जुमें तो सर्प जब फुरा है तबसे पहले 
सच्चा सर्प देखा हे; वह सचा सर्प किसीका रचा हुवा हे. 
उत्तरः-यह तेरा कहना नहीं संभवता. इस तेरे 
कहनेमें दो ज्ञान चाहिये हे, किसप्रकार कि रज्जुमें 
सर्पका देखनेवाला ऐसा कहता होवे कि, जैसा सर्प 
मैने पहले देखाथा वेसाही वह सर्प हे. ऐसा कहनेसे तो 
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पहले सर्पका ज्ञान ओर इस सर्पकाभी ज्ञान ऐसे दो 
ज्ञान इवे. ऐसा तो कोई नहीं कहता. जो कहे सो यह 
कहे कि, यह सपे बडा हे. अनहुवाही सर्प भान होवे 

ओर प्रकारभी श्रवण कर. आकाशमें जो नीलता 
भान होती है सो आकाशमें पहले नीलता कहां देखी 
है, इससे कतेत्व भोक्तृत्व अनहुवेही भान होवे हैं 
इससे आपको कर्ता भोक्ता मान लिया हे यह यथार्थ 
निर्णय है. जब विचार करेगा तब कर्तृ भोक्तत्वकी 
गंधभी न पावेगी. जो होते तो कहां जाते 

प्रनः-जा इस ( जीव नें आपही कटंब भोक्तत्त 
मान लिये हैं तो निवृत्त किस प्रकार होवेंगे ? कारण . 
तुम्हारे कहनेमें यह निर्णय भया कि, कमोके करनेमें 
तो स्वतंत्र हे परंतु भोगनेमें तो परतंत्र है. याते स्वतः | 
निवृत्त केस होवेंगे. अपने करकेही किसी प्रकार निवृत्त | 
नहीं होते 

उत्तरः-ज्ञान करके निवृत्त होवेंगे 

प्रनः-तो दूसरे ज्ञानकी सहायता मानी ? 
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उत्तरः-रे वादी ! तूं मेरे अभिप्रायकों नहीं समझा. 
अरे में तो ज्ञातस्वरूपही हूं. ओर तूं दूसरेकी सहायता 
कैसी कहता हे. 

प्रश्‍नः-जो तुमने ज्ञानकरके निवृत्ति मानी तो अज्ञान 
करके कतृत्व भोक्तत्रका होनाभी मानो. 

उत्तः-अज्ञान तो जड हे ओर ज्ञान चैतन्य दे. 
जिस प्रकार खातीका कार्य थंभसे नहीं बनता तेसा 
चेतन्यका कार्य जडसे नहीं बनता. 

प्रश्नः-तो हमने कहाथा कि ईश्वरसे कर्तृत्व भोक्तत्व : 
होवे तो ईश्वरको क्या तुमने जड माना हे. इश्वर तो 
सबके मतमें चैतन्यही माना हे. याते तुम्हारेही कहनेसे 
कतेत्व भोक्तत्व ईश्वरके करे हुए बन गये. 

उत्तरः-अरे वादी ! तूं बहुत भूला दै. जो कर्तृत्व 
भोक्तुत्व इश्वरके करे इए मानेंगा तो . इश्वरविषे फेर 
दोष आवेंगे. यह पूर्वही इम कह आये हैं. इससे तेरा 
कहना तो जब बने कि, कुछ कतंत्व भोक्तत्त वास्तव 
पावें. जो तूं दृष्टी करके देखे तो कतृत्व भोकत्व ऐसे 
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फरे हैं कि, जैसे जलमें तरंग फुरते हे. ओर वह तरंग 
तो कुछ वास्तव नहीं. | 
प्रशनः-अच्छा इसविषे कोई प्रमाण कहो. 
उत्तरः-इसविषे स्मृति प्रमाण हे. ॥ त्वय्यनंत 
महाम्भोधौ विश्ववीचिः स्वभावतः ॥ उदेतु 
वास्तमायातु न्‌ ते हडिन वा क्षतिः ॥ | 
इसका अर्थ यह है कि, तुझ अनंत महान समुद्रम 
जगदूपी तरंग स्वभावसे उदय होते हैं अथवा लयकों | 
प्राप्त होते हैं; परंतु तेरेकों वृद्धि नहीं अथवा हानी नहीं. . 
प्रनः-कोई श्रुति कहो. 
उत्तः-॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ इसका अर्थ यह है 
कि, यह आत्मा बह्म है. ऐसा कहनेसे कर्तृत्व भोक्तृ 
वास्तव नहीं यह सिद्ध इवा. | 


यह कतृत्वभोकतृत्वके _निणेयकी तरयोविंशतितमी- 
_ युक्ति संपूर्ण हुई॥ २३ ॥ 
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स्वतःप्रमाण परतःप्रमाणनिर्णयकी युक्ति। 


a असक | 


अब स्वतः प्रमाण ओर परतः प्रमाणके निर्णयंकी 
चोवीसवी युक्ति कहता हूं 
-वादी पूछता है कि, आत्मा स्वतः प्रमाण है 
अथवा परतः प्रमाण हे. जो तुम कहोगे आत्मा स्वत 
प्रमाण हे, तो वेदमें “ तत्त्वमस्यादिक ” वाक्‍्योंको 
आदि लेकर वेदमें शद्धादिक प्रमाण कहे हैं, तो वेद 
को व्यर्थता आती हे. ओर जो तुम कहोगे कि परत 
प्रमाण है तो दृश्य हुवा. ओर दूसरेनें सिद्ध करनेसें 
सिद्ध हुवा 


उत्तर-रे भाइ ! आत्मा स्वतःप्रमाण हे कारण 
आत्माके जाननेमें मन ओर वाणीकों आदिलेकर कोइ 
कारण नहीं है | 
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` मश्नः-इसविषे प्रमाण क्या हे ! 
उत्तर-स्पृति प्रमाण हे ॥ जातिशणक्रियासं- ` 
बधाः शहप्रदत्तिनिमित्तचतुष्टयं शब्दप्र- 
टात्तानोमित्ताना तेषां न्रह्मण्यसत्वेन 
तस्मिन्‌ शब्दाउप्रदत्तिरिति विभावनीयम्‌ ॥ 
इसका अर्थ यह है कि, जाति, यण, क्रिया ओर संबंध | 
यह चार शबकी प्रवृत्तिक निमित्त हैं. शदकी 
प्रवृत्तिके निमित स तिस ब्रह्मविषे असत्य 
करके शबका अप्रवृत्ति ह इस प्रकार विशेष करके 
भावना करनेको योग्य है. 
| हि जाति गुण, क्रिया ओर संबंधको हम समझे 
. स्पष्ट करके ai सहि कहो. 
उचरः यथा गोः शङ्को धावति भारवाहः” 
इसका अर्थ यह हे कि, जैसे जाति कहिये गो, और 


ण कहिये शु, क्रिया कहिये ' धावति (-दोडे ) हे 


ओर संबंध कहिये “ भारवाह ” ( बोझकों ) होवे हे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्वतःप्रमाण परतःप्रमाणनिर्णयकी युक्ति २४ १३७ 


ये चार शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त हें. ओर जो तेनें कहा 
कि वेदकों व्यर्थता आती है सो नहीं आती. कारण वेद 
सगुण पर हे ओर सणणकोही कहता है, प रंतु सयुणके 
कहनेसे निशणका लखाव होताहे. इदं शब्द करके 
( प्रत्यक्ष यह है ) ऐसा नहीं कहा हे परंतु चंद्रशाखा- 
न्याय करके कहा हे. | 

प्रश्नः-इस विषे प्रमाण क्या हे. 


उत्तरः-श्च॒ति प्रमाण हे ॥ नेति नेतीति रोषि- 
तं यत्परं प॒दं ॥ इसका अर्थ यह है कि, यहभी नहीं 
यृहभी नहीं ऐसे निषेध करते करते रहा जो शेष परं 
पद है. इससे वेदकोमी व्यर्थता नहीं आइ ओर आत्मा 
स्वतः प्रमाण सिद्ध इवा. यातें शब्द प्रमाण माना हे. 
परंपरा द्वारा सशुणको निषेध करके निुण शेष रहा. 
इसमें पुरुषार्थभी सिद्ध होगया ओर जो पुरुषार्थ नहीं 


१ यह शाखामें चंद्र है ऐसे दिखानेसे प्रथम शाखा दिखाकर फेर 

चंद्र दिखाना और चंद्र दिखानेंमेंही तात्पय है, इसको चंद्रशाखान्याय 
= 
कहते ह. 
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मानें तो प्रारूधके उपर ज्ञान रहा सो प्रारूधसे ज्ञान 
होय तो ज्ञानकांड मारा जायगा. ज्ञानकांड मारे जानेसे 
वेदकों व्यर्थता आई. | 
प्ररनः-ज्ञानकांड मारा जाय तो मारा जाय, ओर | 
वेदकोंभी व्यर्थता आवें. कारण वेदभी संघात ही हे. 
ओर जो उम कहो वेद चैतन्य हे तो एक चैतन्य दे 
ओर दूसरा वेद चैतन्य इवा ऐसे होनेसे द्वेतापत्ति 
हुई. इससेजो वेदकों मानते हो तो वेदका कर्ता ईश्वर 
. है तोतिस ईश्वरकों नहीं मानत. | 
उत्तरः-रे वादी ! हम ईश्वरकोंभी नहीं मानते ओर 
हमारे देतापत्तिभी नहीं होती अद्वेतही सिद्ध होता हे 
ओर जो हम ईश्वरकों माने तो ईश्वरके सत्य माननेमें 
संपूर्ण प्रपंचकों सत्यता आवे हे कारण सचेका रचा 
सचाही हुआ चाहिये. 
` प्रनः-इंधवर तो ध्यानादिक व्यापार करके ब्रह्मस्व- 
हि होता है. तुम कैसे कपोलकल्पित अभाव 
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उत्तरः-हम कपोलकल्पित नहीं मानते हैं 
श्रुति प्रमाण है॥ यन्मनसा न मनुते येनाइ- 
मंनोमतं, तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं यदि 
द्सुपासते ॥ इसका अर्थ यह दै कि जो मन करके 
न जाना जाय ओर जिस करके मन जानिये ऐसा 
कहे हैं तिसहीकों तूं त्र जान. ओर जो इदंकरके उपा 
सना करता है सो बह्म नहीं हे इस्को आदि लेकर 
अनेक श्र॒तियां है 

प्रश्न-जो तुम इश्वरको नहीं मानते तो वेदको 
क्यों मानते हो 

उत्तरः-वेद तो प्रपंचके निषेधपर हे, ओर केवलः 
ज्ञानमात्रकों कहता दै 

प्रश्नः-वेद ्ञानमात्रहीको किसप्रकार कहता है? . 
कर्म उपासनाकोंभी तो कहता दै जका 

उत्तरः-हम कमं ओर उपासनाकों साधन कोटीमे 
मानते हैं. र 
प्रनः-इस विषे कोई दृष्टांत कहो. 
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उत्तरः-टष्ठांत कहते हैं. जेसे कीसी पुरुषने अपने 
स्थानमें राजाकों बुलावनेकी इच्छा कारे. सो प्रथम 
उसनें स्थानकों डुहारा ओर पीछे गद्दी तकिया लगाया 
तब राजा आयकर बैग. अब दार्छांत कहते हैं कि; 
सुसुञ्चुरूपी पुरुषनें ज्ञानरूपी राजाको बुलावनेंकी 
इच्छा करी, तब बुद्धिरूपी स्थानमें कर्मके करने रूपी 
तो बुहारी दीनी. ओर उपासना रूपी गद्दी तकिया 
लगाया है. तब ज्ञानरूपी राजा आयकरके बैठा. इसी _ 
कारणसे हम वेदकों मानते हैं जो वेदकों नहीं माने तो 
श्रवणादिक मारे जायं ओर श्रवणादिक विना ज्ञान 


_ होता नहीं; इससे वेदकों व्यर्थता आवेगी. 


कं प्रश्नः-वादीनें कहा कि हम वेदकों नहीं मानते; 
वेदसे क्या प्रयोजन हे? 

उत्तरः-अच्छा.जो तूं वेदको नहीं मानता तो अपने 
आपको माने हे? वादीने कहा कि, हा आपको माने 


हैं सिड़ांतीने कहा कि, भला जो आपको मानें हैं तो 
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बताव तूं कोन है. वादीने कहा कि, में देह इं, तब 
सिडांतीने कहा कि, देह तो पंचभूतोंका विकार दै, 
जड हे, अनित्य हे ओर दृश्य है. फेर वादीने कहा 
कि, में इंद्रियां ह. सिद्धांतीने कहा इंद्रियांमी अपंची- 
कृत पंचभूतोंका कार्य, दृश्य ओर जड हैं. पंचभूतोक 
सत्रणुणअंशसेज्ञानइंद्रियां ओर रजोगुण अंशसे 
कमेइंद्रियां इई हे. फेर वादीने कहा कि, में प्राण हू. 
तब सिद्धांतीने कहा कि, प्राणभी पंचभूर्तोके समष्टि 
रजोगुण अंशसे भये हैं ओर अदृश्य अनित्य जड हैं 
और प्राण पांच हैं ओर तूं एक है. ओर प्राण कर्मोके 
आधीन हैं. तब वादीने कहा में मन हूं. सिडातीने 
कहा कि, मनभी पंचमूतोके समष्टि सतोशणअंशसे 
उत्पन्न इवा है. याहीतें दृश्य हे जड है ओर र अनित्य 
है. तब वादी बोला कि, में आपको नहीं जानता 
कि, क्या हूं. सिद्धांतीने कहा कि भला, तूं आपकों 

तो नहीं जानता, परंतु भावरुप कुछ वस्तु तो है ? तूं 
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अभावरूप तो नहीं ? वाटीने कहा कि, हां हूं कुछ तो 
सही. तब सिद्धांतीने कहा कि, नहीं जानना (अज्ञान) 
सोई कारण हे. तिसका जाननेवाला तृंही है. तेरे होने- 
विषे वेद प्रमाण हे सोई कहते हैं. ॥ प्रज्ञानमानंटं 
ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म ॥ इसका अर्थ यह हे कि, 
शब्दस्परीरूपरसगंधकों जो प्रकाशे सो आनंद ब्रह्म हे. 
यही आतमा ब्रह्म है. 

प्रनः-वादीनें कहा कि देखलो, फेर वेद प्रमाण 
आया, स्वतः प्रमाण पहीं बना. 

उत्तरः-वेद शदादिकोंका साक्षी है; इदं करके तो 
नहीं कहता कि क्या रूप है. 

यह स्वतःभमाण प्रत/प्रमाणके निणेयकी चतुर्विशतितमी 
युक्ति संपूण हुईं ॥ २४ ॥ 
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अहेडीदृष्टांतसे तत्वज्ञानोपदेश 
निर्णयकी युक्ति 
अब अहेडीके दृष्टांतसे तत्वज्ञानके उपदेशके निणे 
. युकी पचीसवी युक्ति कहताहू-इसमें प्रथम दृष्ठात 
कहते हैं एक अहेडी शिकार लेकरके राजाके पास 
गया ओर राजाकों कहा कि, में तुहझारे पास शिकार 
लेकर आयाहं; आप चलकर शिकारकी मारिये. तब 
राजाने शिकार मारनेकी इच्छा करी ओर रथ मंग 
वाया. और उस रथको घोडे जोडे और सारथी बेठ 
गया; फिर धनुष्य ओर बाण लेकर रथमें बैठा ओर वाग 
डोर पकड लीनी. ओर अहेडीकों पूछा कि क्‍या 
शिकार है ओर कहां हे? उसने कहा महाराज! हिरनी 
है ओर यह तुझारे सन्सुख हे. तब राजानें क्या किया 
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कि धनुष्यक उपर चिछा चढाकरके बाण मारा; बाण- 
के मारतेही हिरनी स्वर्णकी होगई. ओर दोय बच्चे दें 
दिये, ओर दोनों बच्चे कूदने लगे. उस हिरणीका जो 
आश्रम था सो पत्थरका होगया, ओर उसका सब कुटंब . 
मरगया. ओर उसके माता पिताका खोज नहीं पाया. 
ओर जो बाण इरनीको माश था - सोई बाण उलटके 
राजाकों लगा ओर राजाका रथ लय हो गया. और वह 
. अहेडीभी मर गया. ओर राजाकी जो सेनाथी सोभी मर 
गई और जो देखने वाले आये थे सो सब भाग गये, 
` इतनेमें गुरु चेले दो आगमे. और चेलेनें शुरुके चरण 
पकडे. चरण पकडते ही गुरु उडा और झुरके साथ चे- 
लाभी उड गया ऐसा स्वप्न भया. 

अब दाष्टांत कहते हें. अहेडीरूपी सुसुक्ष व्यवसा- 
यासक बुद्धिर्पी शिकार लेकर आया ओर राजा- 
स्थानी शरुके सन्सुख खडा हुवा ओर शिकार बनावने 
रूपी प्रन किया, तब राजारूपी गुरु संघातरूपी रथमें 
बैठ करके समाधानको प्राप्त इवा. क्योंकि, संघातरूपी 
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रथमें इंद्रियांर्पी घोडे हैं ओर बुद्धिरूपी सारथी 
है ओर मनरूपी वागडोर हैं ओर विषयस्थानी मार्ग हे: 
जब शरुरूपी राजाने वेदरूपी धनुष्य हाथमें लिया तब 
दशो उपनिषद्रपी चिछा चढाया, विचाररूपी बाण 
ओर युक्तिरुपी भाळ हे जिसमें ऐसे तत्वज्ञान रूपी 
बल लगाय करके व्यवसायात्मक बुद्धिरुपी हिरनीकों 
बाण मारा. बाण मारनेस्थानी उपदेश किया. उपदेश 
करतेही कंचनरूपी शुद्ध हो गई. ज्ञान ओर वेराग्य- 
रूपी दो पुत्र भये, सो पुत्र आनंदरूप कूदें हैं. उस 
बुद्धिका आश्रम जो अंतःकरण था सो पत्थर स्थानी 
संकल्प विकेस्प रहित होगया ओर इंद्रियां प्राण मन 
ओर देहरूपी बुद्धिका कुटुंब सब मरगया. ओर अवि- 
द्यारुपी माता ओर अविचारूपी पीता दोनोंका 
ठिकाना नहीं लगा अर्थात्‌ दोनोंका अभाव हो गया; 
जो होते तो पावते. जो विचारूपी बाण व्यवसाया- 
त्मक बुद्धिको मारा था सोई बाण शरुरूपी राजामें लय 

१ मनकी गाति. २ संशय अथवा अज्ञान. कः 
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( युरु यथास्थित.) होगये; और राजाके शथके 
लय होने स्थानी यरुसमाधिस्थित होगये और 
अहेडीरूपी सुसुक्षुका अहंकार मरगया. जिसकों जीव 
कहे ओर शरुरूपी राजाकी सेना स्थानीं श्रवण मनन 
निदिध्यासन रूपी सेना लय हो गई, ओर शिकारके दे- 
खनेवाले स्थानीं अन्य शाख्वादी सब भागगये अर्थात्‌ 
- उनका सिद्धांत नहीं बना. इस विचारमें दो गुरुशिष्य- 
रूपी विकल्प आये थे सो शिष्यने प्रनरूपी हाथ करके 
बह्मरूपी श्रद्धा वा सोई चरण पकडे. सो शरुशिष्यके 
उडनेरूपी दोनोंके व्यवहार लय होगये. ऐसा व्यवहार : 
अज्ञानरूपी हित > 
` प्रइनः- अनेक विकत्पोंकरके अनेक 
होती है. एक बुद्धिका प्रमाण कहां हे. 
उत्तरः-गीतामें भगवाचका वचन प्रमाण हे ॥5य॒व- 
सायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनंदन ॥बहुशाखा 
द्नंताश्र बुडयोःव्यवसायिनाम्‌ ॥ इसका अर्थ 
यह हे कि, हे अजुन ! व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध सतो- 
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गुणी इस जगतमें एकही हे. ओर पुरुषार्थरहित पुरुषों 
की बहुत अनंत शाखा हैं, जिनकी अनंत बुद्धियां 
प्रनः-ज्ञानी पुरुषको यह संघातरूपी सामग्री 
काहेतें उदय हुई ओर इसमें प्रमाण क्या है 
उत्तरः-विवेकीके संचित कम ज्ञान रूपी अमिकरके 
नाश हो गये. ओर तिनके संग ज्ञानके पूर्वकालमें इस 
देह विषे किये इवेभी नाश होगये. ओर ज्ञानके उत्तर 
कालके कम ज्ञानीकों स्पर्श करतेही नहीं कारण 
संचित कर्म अज्ञानके आश्रय थे ओर क्रियमाण कमे 
अहंकारके आश्रय होते हैं. सो अहंकारका नाश हो 
गया, इससे स्पर्श नहीं करते ओर प्रारूध कर्म देहके 
आश्रय हैं इससे ज्ञानीके दृष्टीमें मिथ्याभास हे सो 
सुसुश्चुके प्रन करनेसे संघात उदय होगया ओर 
प्रमाणमी श्रवण कर॥ ज्ञानिनो ब्रह्मात्मज्ञाने 
जाते तेन बाधितस्यापि_संचितकमण 
प्रारव्थफूलस्य कमंणोऽवाधितत्वं अत 
एव ज्ञानिनस्तु प्रारब्धवेगवशात. देहादि 
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प्रतिभासते ॥ इसका अर्थ यह हे कि, ज्ञानीकों 
्रह्मास्गान प्रास होनेसे तिस ज्ञानकरके नाश इवेभी 
संचित कर्म प्रारूध फल कमका अबाधित्व हे, याहीते 
ल तो पुनः प्रारूध वेगके वशसें देहादिक भान 


` अश्नः-तो ज्ञानीको इछ अपेक्षा रही है. जो 
शिष्यकों उपदेश करता ह. `: : 
` उत्तरः-ज्ञानीकों तो छुछभी अपेक्षा नहीं हे. शिष्य- 
प्रनको श्रवण करके उपदेश करता हे. 
अनः-कोई दृष्टांत क्षी तो तुम्हारा मानें. 
उत्तर-दृष्टांत कहते हैं. जेसे नगारेकों बोलनेकी 
अपेक्षा नहीं है ओर शब्दकरके रहित भी हे परंतु कोई 
डंका मारे तो शद होता हे. दाष्टांत कहते हें तैसेही 
नगारेरूपी ज्ञानी पुरुष अपेक्षा रहित स्थित हे, परंतु कोई 
सुसुश्चुरूपी पुरुष प्रश्नरूपी डंका मारे तो ज्ञानिरूपी नगा- 
रेसे शब होता हे. प्रश्नके विना तो निविकत्पही स्थित है 
ओर जो तेने प्रमाण पछा था सोभी कठवडीमें कहाहे 
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सोई ति कहतेहे॥ आत्मानं रथिनं विडि शरीरं 
रथमेव तु। बुद्धि तु सारथिं विदि मनः प्रभः 
हमेव च॥ १ ॥ इंद्रियाणि हयानाह॒विषयां- 
स्तेषु गोचरान्‌ ॥ आत्मेंद्रियमनोयुक्त भोक्ते 
त्याहमंनीषिणः ॥ इसका अथे यह है कि, तू 
आत्माकों रथी जान, शरीरकों रथ जान, बुद्धिकों 
सारथी जान, मनको वागडोर जान, इंद्वियोंकी घोडे 
जान ओर विषयरूपी मार्ग जान. शरीर, इंद्रियां ओर 
मन इन करके सहित आत्माकों संसारी कहते हैं. वि- 
वेकी इस प्रकार श्वति कहते हैं | 
| ` यह अहेडीके दृष्टांत दाष्टाताविषे तत्वज्ञानके 
उपदेशके निर्णेयकी पंचबिशतितमी 
युक्ति संपूर्ण हुई २५ ॥ 


त 
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ज्ञानस्वरूपप्राप्तिकी युक्ति । 
| अब प्रारूध पुरुषाथ सगुण निर्शुणके निर्णयविषे 
. ज्ञान स्वरूपके प्रापिकी छवीसवी युक्ति कहता हूं- 
एक पुरुषनें प्रश्न किया कि महाराज ! प्रारूध बडा हे 
कि पुरुषार्थ बडा हे? ओर सयुणकी उपासना बडी हे 
कि नि्ुणकी बडी हे ? 

-सिडांतीनें कहा कि तेरे प्रश्‍नोत्तरको हम. जा- 
नते नहीं परंतु तुझकों एक वातां कहताहूं; तू बुद्धि- 

मान्‌ होय तो समझ लीजो. सोइ वार्ता कहता है. 
ह दृष्टांत र किसान वनमें हल जोतता था, सो 
तमं छाल निकल आये. उन लालोंको देख करके 
किसानने जाना कि, खेतमें अभि लग गया. ऐसा 
जानकरके हाथ लगाय कर देखा तो कि अभि तो 
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नहीं परंतु पत्थर हे. सोई निकाल निकालकर खेतसे 
बाहर फेंकता था, इतनेमें कोई जोहरी आगया; उसनें 
देखा कि लाल तो बडे उत्तम हैं, परंतु लालोंवाला 
फेर जोहरीनें किसानकों पछा, तूं क्या करता 

है ? तब किसानने कहा कि, खेतमें पत्थर हैं तिनको 
बाहर गेरूं हुं. तब उस जोंहरीने कहा कि, में भी इन 
मेंसे ले दं? किसाननें कहा कि, मनमाने ते उठा 
लेवो. तब जौंहरीने कुछ लाळ लेकर किसी राजाको 
भेट दीनी. वह राजा लालोंको देखकर बहुत प्रसन्न 
इवा; ओर कहा कि. ऐसे लाळ ओरभी लाव. तब जो 
हरीने कहा कि. महाराज ! एक महान्‌राजा है तिसके 
मंदिरमें ऐसे अनेक लाल हैं, जो वह देवेगा तो तिससें 
मैं माग लाउंगा; तब राजानें कहा कि, ऐसे लालों 
करके संपन्न राजा है तिसकों में अपनी पुत्री देऊंगा 
तब जोहरीनें कहा कि, महाराज ! जो तुम संबंध करो 
तो सुझ्ञे वचनप्रसाद दो. तब राजानें प्रतिज्ञा 
करी कि, ऐसे पुरुषको में अवश्य पुत्री दूंगा. तब जो 
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इरी उस किसानके पास आया; ओर उसका हल 
जोतना छुडा दिया, फिर अपने घरें लेगया आर 
लाल बइतसे समेट लिये. फिर तिस किसानकों विद्या 
पढ़ाई ओर अच्छे वख ओर भूषण पहराये. ओर हाथी 
घोडोंपर चढना सिखाया ओर राजाको मिलने लायक 
` बनाय करके बहुतसी सेनासांथ लीनी; ओर वरातकों 
चढाय करके लालोंकों छटवता इवा उस रांजाके 
यास पहुंचा. तब उस राजानें विधिएरवक अपनी 
आनंदमती नामक पुत्री दीनी. तिस पीछे विवाहके 
तीन दिन व्यतीत भये तब चतुर्थीकर्मके अर्थ राजम- 
इलमें बुलाया. तब जोहरीने किसाननाम राजाकों 
समझाया कि, तूं किसीसें बोलो मत, ओर जो 
कुछ करो सो विचार करके करो; तब सुखकों 
यावेगा. तब वह किसान नाम राजा महलमें गया 
तिसबखत एक सखी साथ हुईं. जिस महलमें अनेक 
सामग्री करके संयुक्त हे ऐसे अनेक प्रकारके चित्राम . 
बने हैं, तिनको देखता हुवा जा बैठ. तिस चित्राममें 
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एकस्थानमें एक कूप चलता हुवा बनाया था, तिसकों 
देख करके मंद सुसकाया. यह वार्ता सखीने मनमें 
रखके. जाना कि यह कुलका नीचा हे. सोई 
राजाकी पुत्रीकों कह दिया. ओर पीछे किसान नाम 
राजा चित्रशालामें जाकर बेठा, तब राजाको .पुत्री 
संपूर्ण शृंगार करके ओर चत॒रमुख दीपक प्रज्वलित 
है जिसमें ऐसा थाल लेकरके सन्सुख आई. तिसकों 
देख कर किसान नाम राजानें ऐसा वचन कहा, हाय! 
सुझकों भक्षण किया. ऐसा कहकरके छञ्जेकों पंकडक 
रके नीचे लटक गया. तब वह राजाको पुत्री थाळ 
ऊंधा पटकके चली, इतनेमें इस पुरुषको विचार उपजा 
कि यह तो मेरी ही खी दै, ऐसा समझकरके उपरको 
चढ आया, ओर तिस ख्रीकों पकड करके अंगकों 
लगाय लीनी तब सुखकों प्राप्त हुवा 


अब दाष्टांत कहते हें, कि जीवरूपी किसान 


संसाररूपी वनमें हल वाहनेरूपी कम करने लगा. 
कम करते हुए तिस पुरुषको संस्काररूपी बहुतसे लाळ 
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कमभूमीमें उदयकों प्राप्त इए. तिनकों देख करके 
ऐसा जाना कि अमिके लगनेरूपी कर्मोंका लोप हो 
गया. फेर देखनेरूपी विचार करके समझा कि, कर्मोका 
तो लोप नहीं हुवा. परंतु पत्थररूपी विश्न उदय इए है. 
सो वह पुरुष लाळ रूपी संस्कारोंको कर्मसूमीमेंसे 
बाहर गेरनेरूपी तिरस्कार करता भया. 


्रश्नः-कमाँसे तो संस्कार महान है तिनका तिर- 
स्कार केसे किया ? 

उत्तरः-रे भाई ! कमेटी संस्कारका सार क्या जानें ? 
कारण चैतन्य अज्ञानोपहित हे ओर कर्म अज्ञानका 
कार्य हे. इससे इतनेमें उरुरूपी जोहरी आया; तिसनें 
देखा, इसके संस्कार रूपी लाल तो उत्तमरूपी उजळ 
हे, परंतु इसकी बुद्धि तो मूढ है ऐसा जानके पूछा कि 
तूं क्या करता हे ? इस पूछनेमें चित्तकी स्थिति कर्मो- 
विषे है कि नहीं ऐसा निर्णय करे है; तब किसानने 
कहा कि, सेतमें पत्थर हैं तिनको बाहर गेरू हूं. इस 
करके फिसानरूपी जीवनें यह कहा कि, कमाँमें विघ्न 
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उदय हुये हैं, तिनको निवृत्त करूं इं. तब जोहरीरूपी 
गुरूने कहा कि मेंभी इनमेंसे लेनेरूपी ग्रहण करू. तब 
किसानरूपी कर्मेष्टीनें कहा कि, क उगवनेरूपी मेरे 
विधोंको निवर्तन करो. तब जोहरीरूपी शर्नं कुछेक 
लाळरूपी संस्कार लेनेरूपी समझ करके किसी राजा- 
को भेट देनेरूपी इश्वरकों सुनाये, तब इंश्वरूपी राजा 
लालरूपी संस्कारोंकों देखनेरूपी समझके बहुत प्रसन्न 
हुवा. ओर कहा कि, ऐसे छाल, ओर भी लाव. इसकरके 
यह कहा कि, ऐसे संस्कार ओरभी बनावो. तब जो 
हरीरूपी गुरुनें कहा कि, हे महाराजरूपी इश्वर ! एक 
महान्‌ राजारूपी कमेटी दै. तिसके मंदिररूपी कर्म 
सूमीमें ऐसे अनेक लाळरूपी संस्कार हैं; जो वह देगा 
तो तिससे में मांग लाउंगा. इस करके यह कहा कि, जो 
इस्की इच्छा होगी ( इच्छारूपी पुरुष पुरुषार्थे करेगा ) 
तो तिसके ओरभी संस्कार आपके सन्सुख करूंगा. 

तब राजारूपी ईश्वरनें कहा कि, ऐसे लाछोरूपी 
संस्कारोंकरके जो संपन्न राजारूपी कमेंष्टी हे तिसकों 
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अपनी पुत्रीरूपी मुझ परमेश्वरको विषय करनेवाली 
व्यवसायालिका बुद्धि देऊंगा. तब जोहरीरूपी गुरुने 
कहा कि, हे महाराजरूपी ईश्वर ! जो तुम संबंधकरने 
रूपी उसकों भक्ति देवो तो मुझकों वचन प्रसादरूपी 
आज्ञा देवो. तब ईश्वररूपी राजानें प्रतिज्ञाके करनेङ्पी 
निश्चय किया कि, ऐसे सुसुक्षुरूपी पुरुषकों अबश्य 
व्यवसायात्रिका बुद्धिरूपी पुत्री देऊंगा. 
प्रश्‍नः-इसप्रकार ईश्वरकी प्रतिज्ञा कहां कही हे ? 
इश्वर तो आप्काम है. . '. ` 
उत्तरः-गीतामें कहा है, सोई कहते हें ॥ ये तु 
सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः॥ 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते 
॥१॥ तेषामहं समुडर्ता मृत्युसंसारसाग- 
रात ॥ भवामि नचिरात्पार्थ मय्यापैशि रेशित- 
चेतसाम्‌ ॥ २.॥ इसका अर्थ यंह है कि, 
सुझ परमेश्वरम संपूर्ण कमको समर्पण करके, मेरा ध्यान 
करते हुए ओर अनन्य योग ( एकांत भक्ति ) करके 
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जे उपासना करते हें; ऐसे कहे हुए प्रकारकरके 
मुझमें स्थित किया हे चित्त जिह्ॉने तिहांको ख्रत्युकरके 
सहित संसारसागरसे में भले प्रकार उद्धारकर्ता शीघ्र 
होऊंगा; इसप्रकार ई्वरने: प्रतिज्ञा करी हे. तब जोह- 
रीरूपी शुरु उस किसानरूपी कमेष्टीके पास आया 
ओर उसके हल जोतनेरूपी कर्मकों छुडाया. फेर 
अपने घररूपी विचारें लेजानेरूपी लगा; ओर बहुतसे 
लालोंरूपी संस्कारोंको समेट करके फेर तिस किसा- 
नरूपी कर्मेष्टीकों विद्या पदावनेरूपी श्रवण कराया. 
ओर अच्छे वरू ओर भूषणोंरुपी नवविधा भक्ति 
कराई. ओर हाथी ओर घोडोंपर चदावनेरूपी भक्तीका 
यश दिखाया, ओर राजारूपी ईश्वरके मिलानेरूपी 
सन्सुखके लायक बनावनेरूपी स्थित किया. ओर 
बहुतसी सेनारूपी विनयता ओर शीळकों आदिलेकर 
संग लीनी, ओर बरातके चढावनेरूपी सुसुश्षुताकरके 
सहित लालोंके छटावनेरूपी वैराग्य करके संपन्न ऐसे 
सुसुश्चुकों राजारूपी ईश्वरके पास पहुँचावनेरुपी सन्सुख 
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किया; तब इश्वरूपी राजाने विधिषू्वकरूपी 
संप्रदायवेक अपनी आनंदमती नामक. व्यवसाया 
त्मिकारुपी पत्नी दीनी. तिस पीछे विवाहके तीन दिन 


` बीत गये अर्थात व्यवसायात्मक बुद्धिके सन्मुख होने 


करके सुसुक्षुको श्रवण मनन ओर निदिध्यासन तीनों 
भये! तब चतुथीकमेरूपी साक्षात्कारके अथ राजमहल 
रूपी मुक्ति विषे बुलाया. तब जोहरीरूपी युरुनें किसान 
नाम शजारूपी मुसुक्षुकों उपदेश किया. ओर कहा 
कि, तूं किसीकी बोलियो मत इसकरके यह कहा कि 
रह्म स्वरूप अनिर्वचनीय हे ओर इथा वचनभी कहना 
योग्य नहीं है 

प्रनः-वचन विना तो कुछ कारये बनता नहीं. जेसा 
तुम कहते हो ऐसा कहां है ? हमारे तो शास्र 
प्रमाण हैं सोई कहते है. ॥ सवेषां संग्रहः कार्य 


क: कालः फळदायळ: ॥ इसका अर्थ यह है कि, 
संपूर्ण वस्तुओंका संग्रह करना योग्य हे. कोई पदार्थ 
किसी कालमें फल देता है... : 
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उत्तरः-रे वादी ! हमारी श्रुति प्रमाण हे ॥ नालु 


व्यायात्‌ बहून शब्दान्वाचा वविष्लापंन ह. 
तत्‌ ॥ इसका अथ यह ह कि, निश्चयकरके वेदांत 
शाखसे अन्य बहुत शाखाको मत पढ. तिन अन्य शब्दों 

से वाणीकों इथा प्रलाप होवेगा ओर कहाथा जो कुछ 
करे सो विचार करके करो, इस करके यह कहाकि, चैतन्य 
मात्रकाही विचार करो, तब आनंदरूपी सुखकों प्राप्त 
होवेगा. तब वह किसान नाम सुसभुरूपी राजा: 
महलरूपी सुक्तिविषे गया. ओर एक विचारात्मकरूपी 
सखी साथ हुई. ओर अनेक प्रकारके अध्यारोपरूपी 
चित्राम और सामग्री करके संयुक्त हे. महलरूपी मुक्ति 
है, तिनोंमें अनेकप्रकारके अध्यारोपोकूं देखनेरूपी 
विचारता हुवा. चलनेरूपीदृत्तिकों चढावता था. तिस 
चित्रामविषे एकस्थानमें एक कूप चलता हुवा बनाया 
था तिसकों देख करके मंद मुसकाया. इसकरके यह 
कहा कि, अध्यारोपमें कितनेक कमके फलकी याद आई 

तिसका विचार करके चित्तमें ऐसा स्फुरण हुवा कि, यह 
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कर्मोकाही फल हे; इससे प्रसन्न इवा. कि वार्ता- 
रूपी व्यवहार विचारामिक सखीने याद रखने- 
रूपी ग्रहण करा. ओर जाना कि, यह सुसुक्ष झलके 
नीचे स्थानी क्मफलकों चाहता हे. ऐसा वृत्तिम 
विश्वय इवा. तोई राजाकी पुत्रीरूपी व्यवसायात्मक 
बुद्धिमे कहनेरूपी स्थित किया. ओर सुसुश्षुरूपी राजा 
चित्रशालारूपी सुक्तिमंदिरमें बैठने स्थानी स्थित 
भया ओर यह विचारा कि, ऐसा सुख उपासनासे 
होता है. सुक्तिरूपी चित्रशाला बह्मलोककों कहते 
हे. कारण सालोक्य, साँरूप्य, .साँमीप्य ओर साँझुज्य 
ऐसे चार प्रकारकी सुक्ति उपासनामें कही दै. ऐसा 
आश्रम ब्रह्मलोकके तुल्य ब्ञानीकों होता है. 


_प्रशनः-अच्छी कपोलकल्पित स्तुति बनाइ अपने घर 
को सभी उत्तम कहते हैं. प्रमाण विना हम नहीं मानें. 
. १ समान ळोकमें रहना अथीत्‌ ईश्वरके छोकमें वास करना. २ एक- 
सरूपता अर्थात्‌ इश्वरभिन्न इश्वरके सदृश रूप होना. ३ ईश्वके समीप 


२५१, २७९५७ २९३७ 


वास करना. ४ ईश्वर और जीव इन दोनोंमें अभेद होना. 
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उत्तरः-रे वादी! मल॒स्म॒तिंम कहा हे कि॥ वेट 

दार्व यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌॥ इहेव 
तिष्ठन्‌ सन्‌ ब्रह्मलोकाय कल्पते 

इसका अर्थ यह है कि, वेद ओर वेदका जो 
तिसके तातर्यकों जाननेवाला पुरुष जिस किसी आश्र 
ममें वसता इवा इसही लोकमें स्थित होनेसे ब्रह्मलोक 
के अर्थ योग्य हे. तब राजाकी पुत्रिरूपी व्यवसाया 
त्मिका बुद्धि संपर्ण शुंगाररूपी शुद्धता करके संयुक्त 
चतुर्मुख दीपक प्रज्वलितरूपी चारों वेदका सार ज्ञान हे 
जिसमें ऐसे ज्ञानकांडरूपी थाल करके संपन्न सन्सुख 
आवनेरूपी उदय इई. तिसकों देख करके राजारूपी 
सुसुश्ुने हाय! मुझे भक्षण किया! ऐसा वचन कहा 
इस करके यह कहा कि, में वृत्तिका दृश्य इवा 
हृश्य होता हे सोई परिणामी होता हे. यातं अपसि 
द्वांत इवा. ऐसा कह करके छज्जेकों पकड करके नीचेकों 
उल शा हम 
म लगा कि, मुझे मुक्ति न 
संभव होवेगी. ओर छज्जेरूपी अभानावरणकों पकड 
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रहा है. अभानावरण कहिये आपकों परोक्ष जानना. 
तब वह राजाकी पुत्रिरूपी व्यवसायालिका बुद्धि थार 
उंधा गेरनेरूपी वेदके सारकों त्यागती भई; ओर चू 
नेरूपी सुख फेर गई इस करके अज्ञान सिद्ध इवा. सोई 
कहता है “मामहं न जानामि ” इसका अर्थ यह 
है कि, में आपको नहीं जानता. इसी कालमें सुसुश्चरूपी 
राजाको विचारके उपजनेरूपी ज्ञान उदय इवा. ओर 
जाना कि, यह मेरी खरी हे इसकरके यह अर्थ हुवा कि, 
मुझमें यह बुद्धि लय होनेवाली है. ऐसी समझरूपी विचार 
करके उपरकों चढ आवनेरूपी ज्ञानात्मक स्थित इवा 
ओर व्यवसायात्मिक बुद्धिरूपी खीकों अंगसे लगावनेरू- 
पी ऐक्यताकों प्राप्त करी, नीचेकों लटकना सोई अज्ञान 
है. ओर ख़ीकों थालके पटकने करके अंधकारका होना 
सोई अज्ञानमें बुद्धिका लय होना हे. तब आप प्रका- 
शरूप उदय हुवा. तिस विषे संपर्ण सामग्री करके सहित 
अविद्या लय होगई. एक स्वयं प्रकाश आत्माही सिद्ध 
इवा. तब सुखकर प्रासिरूपी परमानंदही स्थित हुवा. 
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प्रश्‍नः-इसका प्रमाण कहां हे ! ES 

उत्तरः-स्छरतिमें कहा है ॥ स्थूलप्रपंचं सर्व- 
मपि स्थूलभूतेष॒ विलाप्य तद्व्यतिरेकेण 
तन्नास्तीति निश्चित्य स्थूलभूतानि समष्टिः 
व्यष्टिसुक्ष्मशरीरं च सुक्ष्मभ्रतेषु विलाप्य 
तत्रापि पृथिवीमप्सु विछाप्य आपस्तेजासे 
तेजो वायो वायुमाकाशे आकाशमज्ञानेऽ 
ज्ञानं चिन्मात्रे विलापयेत्‌ ॥ इसका ल यह है 
कि, संपर्ण स्थूल प्रपंचकों इस स्थूल भूतोंमें रय करके 
तिन पंच भूतोंसे भिन्न करके, सो प्रपंच नहीं हे ऐसा 
निश्चय करके स्थूल भूतोंकी ओर समि व्यष्टि सुक्ष्म 
शरीरकों सूक्ष्म भूतोंमें लय करके, तिनमेंभी प्रथिवीकों 
जलॉमें लय करके, जलोंको तेजमें, तेजको 
वायुमे, वायुकों आकाशमें, आकाशको अज्ञान- 
में ओर अज्ञानकों चेतन्यमाज्रमें नि करके | 
लय करे अर्थात्‌ लय भावना करे. इसको योक्तिक बाध 
कहते हैं. यह वेदम प्रसिद्ध है. जैसें तेने एक वार्ता कही- 
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थी तेसी मेने भी कही. अब तूने प्रश्नका उत्तर जाना? 
प्रश्‍नः-हे भगवन्‌! प्रार्ध ओर पुरुषार्थ, सगुण 
ओर निर्शणकी उपासना इसका निर्णय आपने कहा 
तो सही परंतु में नहीं i समझा. तुम प्रसिद्ध करके कहो 
उत्तरः-सो निर्णय वर्णन करताइ-तूं साव- 
धान मतीसे श्रंवण कर. प्रारधका फल तो लालोंके 
निकलनेसे लेकरके राजाकी पुत्री थाल लेकरके 
आइ तिसपर्यंत कहा, ओर पुरुषार्था फल छन्जे- 
से उपर चढनसे लेकर अंगतें लगावना इतने मात्र कहा 
जो पुरुषार्थ नहीं करता तो माराही जाता. ओर सगुण 
उपासना फल हळरूपी कर्मके छुडावनेसे लेकरके व्यव- 
सायालिकारूपी ख्रीके सन्सुख होनेपर्यत कहा. ओर 
निर्गुण उपासनाका फल छज्जेसे उपर चढनेकों लेकर 
वृत्तिक लय होनेपर्यंत कहा है. इसमें पर्वभागकों अध्या- 
रोप जान लेना ओर उत्तरभागकों अपवाद जान लेना. 


यह प्रारब्ध पुरुषार्थ सगुण निगेणके निर्णय चिषे ज्ञानस्वरूपके 
प्रापिकी पंदाविशतितमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ २६ ॥ 
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उ? 


श्रवणसे ज्ञान होनेकी युक्ति । 


या 


अब श्रवण दारा ज्ञान होनेके निर्णेयकी सत्ताबी- 
` सवी युक्ति कहताहुं-कोई एक पुरुष था, तिसकों इस 
जगतसें दुःख इवा. सो उसने शरुके पास जायके प्रा- 
थैनां करी कि, हे प्रभु! ऐसी कृपा करो कि, मेरा जग- 
रपी दुःखं किसी प्रकार निवृत्त होवे. तब शुरुने विचार 
किया कि, जगद्रपी दुः्खने इसमें किस दारा प्रवेश 
किया. जो पादेंद्रियदारा प्रवेश किया होगा तो तीर्थ 

करके निवृत्त हो जायगा. सो उसकों आज्ञा 
दीनी कि; तूं तीर्थ यात्रा कर. तेरा दुःख निवृत्त हो 
जायगा. तब वह पुरुष संपूर्ण तीथे यात्रा करके आया. 
फेर तिसकों रुने पूछाकि, तेरा जगद्रूपी दुःख निवृत्त 
इवा या नहीं? तब उस पुरुषने कहा कि, महाराज ! में 
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तो बड़ा दुःखी हूं! मेरा दुःख तो नहीं निवृत्त हुवा. तब 
गुरुने विचार किया कि, पार्देद्रियद्वार जगतनें प्रवेश 
नहीं किया था. फेर गुरुने उसकों कहा तूं दान कर. दान 
करनेसे तेरा दुःख निवृत्त होगा. तब उसनें सर्व दान 
किया. फेर गुरुने उससे पूछा कि, तेरा दुःख निवृत्त इवा? 
तब उस पुरुषने कहा फि, मेरा दुःख नहीं निवृत्त 
इवा. तब :शुरुने जाना कि, पाणिइँद्रिय . 
दारा भी जगतने प्रवेश नहीं किया था 
तब झर्ने इस पुरुषतें जप करवाया कि कदाचिद्वा- 
णीदारा प्रवेश किया होगा तो निवृत्ति होजायगी. तब 
उसने जप किया. फिर नें पूंछा कि, तेरा दुःख निवृत्त 
इवा? तब उसने कहा महाराज! मेरा दुःख निवृत्त 
नहीं हुवा. तब युरु्ने विचार किया कि, वाणीदारा 
जगतने प्रवेश नहीं किया. फेर उरुने कहा कि, ध्यान- 
कर. कदाचित्‌ नेत्रदारा प्रवेश किया होगा तो निवृत्त 
होजायगा- स इस पुरुषे संपूर्ण देवताओंका ध्यान 
किया. फेर शसने पूंछाकि, तेरा दुःख निवृत्त होगया ? 
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तब उस पुरुषने कहा कि, मेरा दुःख निवृत्त नहीं हुवा. 
तब ल रने निश्चय किया कि, नेत्रद्वारा जगतनें प्रवेश 
नहीं किया था. फेर इस पुरुषकों कहा कि. कुछ चांदरा- 
यणादिक त्रत कर. कदाचित्‌ रसनाद्रारा प्रवेश किया 
होगा तो निवृत्त होजायगा. सो उस पुरुषनें कृच्ळू 
चाद्रायणादिक ब्रत किये. फेर गुरुने पूछा कि, तेरा 
दुःख निवृत्त इवा? उसने कहा कि, मेरा दुःख निवृत्त 
नहीं हुवा. तब शरुने विचार किया कि, रसनादारा 
जगतनं प्रवेश किया नहीं. फेर उस पुरुषको कहा कि, तूं 
पंचामि तप कर. कदाचित्‌ त्वचा दारा प्रवेश किया होगा 


तो निवृत्त हो जायगा. तब उस पुरुषने पंचामि तप 


किया. फिर गुरुने पूछा कि, तेरा दुःख निवृत्त इवा ? उस 
पुरुषनें कहाकि, महाराज ! मेरा दुःख नहीं निवृत्त हुवा. 
फेर .गुरुनें निश्चय किया त्वचाढाराभी जगतें प्रवेश 
नहीं किया. तब गुरुने कहा अष्टांग योग कर. कदाचित्‌ 
प्राण-पायू-उपस्थ दारा जगतनें प्रवेश किया होगा. 
तो निवृत्त होजायगा. फेर उस पुरुषने अष्टांग योग 
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किया. तब युरुने पूछा कि, तेरा दुःख निवृत्त हुवा? 
उसने कहा कि, महाराज! मेरा दुःख नहीं निवृत्त 
इवा. तब गुरुने विचार किया कि, इन तीनों दार 
करके भी जगतने प्रवेश नहीं किया है. तब शुरुने 
ऐसा निश्चय किया कि; कर्णेद्रियद्वार जगतनें प्रवेश 
किया हे इससे उस पुरुषकों कहा कि, तूं श्रुति इत्या- 
दिक a श्रवण कर, तेरा दुःख निवृत्त होजायगा. फेर 
उसकों श्रुति, स्मृति, युक्ति, दृष्टांत दार्शतिक श्रवण 
करवाया. फेर उस पुरुषकों पूंछा कि, पेश दुःख निवृत्त 
इवा? तब उस पुरुषने कहा कि, महाराज! आपकी 
कपासे अब तो परमानंदकों प्राप्त हुवा. - `. 

प्रनः-वादी कहता हे. तुमने जो कहा कि, जिस 
द्वारा प्रवेश करता है तिसी द्वारा होके निकल जाता 
है. इसमें प्रमाण क्या है? 

उत्तरः-इसमे शब्द प्रमाण हे. “तत्वमस्यादिक” वाक्य 
ओर एक इदष्टांतभी कहते हैं. जैसे एक घरको एक 
द्वार था, ओर खिडकियां बहुत थीं. उस घरमें: उने 
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प्रवेश किया सो उसकों घरसें बाहेर करिये तो जिस 
द्वारा प्रवेश किया हे उसी दारा निकसेगा ओरदारा 
नहीं निकसेगा. कारण ओर द्वार छोटे हे इसप्रकार 
दाष्टांत जानलेना 
` प्रश्नः-इस तुझारे कहनेमें श्रवण इंद्री बड़ी हुई 
सो श्रवण इंद्री किस प्रकार बडी हे ? 
` उत्तरः-रे भाई! सुन. श्रवण इंद्री इसप्रकार बडी हे 
वेङुं ठोर कैलास बह्म लोकादिक लोकोंका अनु 
करता है, ओर किसी इंद्रीकी सामर्थ्यं नहीं हे 
प्रनः-तुम कहते हो कि, श्रवण इंद्री दारा जगत 
ने प्रवेश किया है इस विषे प्रमांण क्या हे ? 
_ उत्तर-दृष्टांत रूप युक्ति प्रमाण हे. सोई कहते है 
कि, एक राजा था. तिसनें अपने - मंत्रिकों कहा कि 
कितनेक पुरुषोंकी बुद्धि स्वतः ही विचित्र होती है 
तब मंत्रीने कहा कि महाराज! बुद्धि स्वतः विचित्र . 
नहीं होती हे, विचित्र बनावनेसे विचित्र होती हे. फिर 
राजानें कहा कि नहीं, स्वतःही विचित्र होती दै 
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मंत्रीने कहाकि, बनावनेसेही विचित्र होती हे. राजानें 
कहा कि, हम केसे जानें कि, बनावनेसे बनती है. तब 
मंत्रीने कहा कि आप अपना झमार बारह बरसतक 
हमको दीजिये. तब राजानें कहा कि, ले जावो. सोई 
मंत्री राजाके इंवरकों लेगया. ओर पक भवरेमें बैठ 
दिया कि, किसी पशु भी शब्द नहीं 
सुना जाय. ओर दो खी उसकी ट्हलकों रख दीनी 
ओर उन ख्नियोंकों कहा कि, उम दोनों एकही समय 
न जाना भिन्न भिन्न जाना ओर खानपानकी सुध 
लेती रहना. ओर मुखसे बोलना नहीं. ओर उसकों 
बाहर निकसनें न देना, सो इसही प्रकार उस'लडकेके 
बार बरस व्यतीत भये. किंसीका शब्द नहीं सुनाया. 
एक किवाडके Us खुलनेका शब्दही सुना. तब एकदिन 
मंत्री उस लडकेके पास गया. सो लडका मंत्रीकों देखके 
डरा. तब मंत्री उसका हाथ पकडके भंवरेके बाहर लाया 
तब चांदना देसके नेत्र मूंदने लगा ओरभी डरा. फेर _ 
उसको राजाके पास ले गया. ओर कहा कि, ये तुम्हारे | 
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पीता हैं, इन्कों नमस्कार करो. तब उस लडकेनें “चूं? . 
कहा. फेर मंत्रीने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनके 
गोदमें बेळे. फेरमी लडकेनें “चूं कहा. तब राजानें 
कहा कि, क्या वार्ता हे. तब मंत्रीने कहा कि, महा- 
शज! आपका छुंवर हे. आप कहतेथे कितनेक पुरु 
षोंकी बुद्धि स्वतः विचित्र होती है. सो इसका तो बडा 
प्रारूध है कि, आपके गृहमें जन्म हुवा. फेरभी इस्को 
बुद्धि विचित्र नहीं इई. एक किंवाडके खुलनेका “चूं” 
शब्द सुना है, सोई याद हे. तब राजानें कहाकि, सत्य 
है. बुद्धि स्वतः विचित्र तो नहीं होती; परंतु अब इसका 
क्या उपाय करना? फेर मंत्रीने कहा कि, महाराज ! फेर 
मुझे बार वर्ष देवो. तब राजाने कहा ले जावो. 
सोई मंत्री उस लडकेकों ले गया. ओर चार पंडित 
उसको  पढावनेकों बैठा दिये. ओर कहा कि, उसकों 
पट शाख्रकों आदिलेके राजनीति, चातुयंता, संपर्ण 
भाषा ओर व्यवहार सर्व सिखाके बुद्धिवान्‌ बनावो. तब 
पंडिताने उसको महान पंडित बनाया. तब मंत्री लडके- 
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कों राजाके पास ले गया. ओर राजा पुत्रको मिलके बहुत 
प्रसन्न हुवा. ओर अंकपर लिया. फेर राजानें मंत्रीकों 
कहा कि, तेरा वचन सत्य हे, ओर तूं स्ठ॒तिको योग्य 
है. इसही प्रकार दाष्टांतकोंभी झुक्तिरूप जान लीजो. | 
इसका क्रम यह हे कि, राजाके स्थानीं सुसुक्ष, मंत्रि- 

रूपी गुरु ओर पुत्ररूपी जीव कहा हे. | 


. अर्नः-राजारूपी सुसुक्ष ओर मंत्रिरूपी यरु ऐसा 
कहनेमें विरुद्ध आवे. एरका पद नीचा कहा ओर 
शिष्यंका पद ऊंचा कहा. | 


'उत्तः-वेदमें राजा जनक ओर शुकदेवजीका 
प्रसंग कहा है. तिसमें ग्रहस्थाश्रमी राजा जनक नीचे 
` पदवाला तिसकों गुरु कहा है. ओर शुकदेवजी 
संन्यासी ( चोथे आश्रमवाले ) थे, तिनकों शिष्य 
काहे: ` 

` प्रशनः-वेदमें षट प्रमाण कहे हे, तिसमें शब्दहीकों 
सुख्यकरके मानो हों इसमें प्रमाण क्या है? .. 
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उत्तरः-नेष्कम्यं सिद्धिमें कहाहे ॥ नित्यमक्त 
त्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः ॥ वाक्या- 
स्यापि विज्ञानं पदार्थस्सतिपूर्वकं ॥ १॥ 
अन्वयव्यातिरेकाभ्यां पदार्थः स्मर्यते धुवम्‌॥ 
एवं निइःखमात्मानमक्तियं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
इन दोनोंका अर्थ यह हे कि, नित्य सुक्त हूं ऐसा ज्ञान 
'तत्तमस्यादिक' वाक्यसे क होता दै, वाक्यके. अर्थका 
ज्ञान निश्चय करके पदार्थक स्मृति पूर्वक होता है ॥१॥ 
अन्वय ओर व्यंतिरेक दोनों करके पदके अर्थका 
निश्चय किया जाता हे. इस कहे इए प्रकारसे दुःख- 
रहित आत्मा अक्रियकों प्राप्त होता हे. वातिककारने 
भी कहा. हे ॥ तुच्छत्वात्तदाविद्याया आत्म” - 
त्वाहोधरूपिणः ॥ शाब्दशक्तेराचित्यताहिः 

१ यत्सत्त्वे यत्सत्त्वं “ इश्वरसत्वे. जगत्सत्वम्‌ ” जो रहनेसे जो 
रहता है. जैसा इश्वर है तो जगत्‌ है. २ यदभावे यद॒भावः “ इसवरा- 
भावे जगदभावः” जिसका अभाव होनेसे जिसका अभाव होतादै, जेसे 
मायोपाहित इइवरका अभाव होनेसे जगतका अभाव होताहै. | 
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दास्तं मोहदानतः ॥ १ ॥ इसका अर्थ 
यह है कि, तिस अविद्याकों ठच्छल होनेसे, आत्माकों 
्ञानस्वरूपसे, शब्दशक्तिकों अचित्यत्वसे ओर अज्ञा 
नके नाश होनेसे तिस आत्मस्वरूपकों जानता हे. 

प्ररनः-यज्ञदानादिक मोक्षके अनेक साधन | 
तिनकों त्याग करके एक विचारहीकों मुख्य करके 
मानते हो, इस्का प्रमाण कहां है ? 
_ उत्तरम-श्रीशंकरस्वामीजीनें आसबोधमे कहा दै 
कि, बोधोन्यसाधनेभ्यो हि- साक्षान्मोक्लैकः 
साधनम्‌॥ पाकस्य वहिवज्ज्ञानं विना मोक्षो 
न सिध्यति ॥ १ ॥ इसका अर्थ यह है कि, तपमंत्र 
कर्म योगादिक अनेक साधनोंसे निश्चय करके ज्ञान 
साक्षात्‌ मोक्षका एकही साधन हे. यहां दृष्टांत है. जेसे | 
पाकके अनेक साधन होनेसेभी एक र साधन 
है तिसकी नांई ज्ञानके विना मोक्ष नहीं सिद्ध होता है. 

यह श्रवणद्रारा ज्ञान होनेके निणेयकी सप्त- 
. बिशतितमी युक्ति संपूर्ण हुईं ॥ २७ ॥ 


w 


39 


कहताहूं- | 
टृष्ठांत किसी पुरुषकों सर्पनें काटा सो पुरुष 
सर्पके विषकरके व्याकुळ भया ओर गारडूके निकट 
गया. ओर गारइते प्राथना करी कि, मुझकों सर्पनें काट 
है तिसके विषकरके अति व्याकुल हूँ,मेरे विषकों निवारण 
करो. तब उस गारडूनें उस पुरुषको झाडा दिया. 
उसको झाडा देनेसे उस पुरुषकों कुठ क्षणमात्र सुख 
हुवा. फिर वैसाही दुःख होगया. तब दूसरे गारडूके 
निकट गया. ओर उसही प्रकार प्राथना करी, तब 
उस दूसरे गारडूने भी उसही प्रकार झाडा दिया. फिर उस 
कुछ सुख हुवा. फिर वैसाही दुःख होगया. तब 
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बह पुरुष तीसरे गारडूके निकट गया ओर उसही प्रकार 
प्राथना करी. उसकेभी झाडा देनेसे कुछ सुख हुवा. फिर 
वैसाही दुःख होगया. तब चोथे गारडूके पास जाकरके - 
इस पुरुषने प्राथना करी कि,महाराज ! सुझकों सर्पनें काटा 
है, सो मेरे i विष चढा है, ओर में व्याङल हूं, करुणा क्‌- 
रके मेरे दुःखको निवारण करो. तब उस पुरुषने इसको 
पूछा कि, सर्प कहां हे? तब इस पुरुषनें कहा कि, सर्फ 
इस बांबीमें हे. तब उस चोथे गारइनें एक सरकणा 
लेकर चीर ओर दो भाग करे; ओर एक मंत्र पठण 
करके के उसकी बांबीमें डालदिया. वह सरकणा उस 
सर्पकों पकड करके बाहर ले आया, तब उस गारडनं 
उस सर्पकों कहा कि, तेने इस पुरुषको क्‍यों काटा? तब 
उस सर्पनें कहा कि, यह पुरुष सुझकों छेडताथा. फिर 
इस गारडूनं उस सर्पकों कहा कि, इसको . लगकरके 
इसका विष. तूं सेंचले. इसही प्रकार सपने जहां काटा 
था वहीं लग करके विष खैंच लिया, नो ओर . सपे चला 
गया. उस पुरुषकों दुःखकी निवृत्ति ओर्‌. आनंदंकी 
रासि हुई; सो वह पुरुष परमानंदी हो रंहा हे. 
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अब दारांत कहते हैं, जीवरूपी पुरुषकों मनरूपी 
सपने काटा, तब वह देहादिकके अध्यासरूपी विष करके 
- व्याप्त भया. ओर कर्मकांडके आचार्यरूपी गारडूके 
निकट गया. आर प्रार्थना करी कि, महाराज! मेरा- 
जन्ममरणरूपी दुःख निवारण करो. तब उस कर्मकां- 
डके आचायेरूपी गारडूने झाडारूपी उपदेश किया. 
तिसके कम्रूपी,झाडे करके थोडे सुसस्थानां स्वर्गा- 
दिकके भोगको भोग करके फिर दुःखकों प्रास 
हुवा, अर्थात्‌ फिरिभी जन्ममरणकों प्राप्त इवा. 
` फिर। उपासनाके आचार्यरूपी दूसरे गारडूके निकट 
गया, ओर प्राथना करी. उसनेभी उसही प्रकार झाडा 
रूपी उपदेश दिया. तिसके उपासनारूपी झाडे करके 
थोडे सुखस्थानी वेकुंठादिक सुखको भोग करके फिर 
दुःखको प्राप्त इवा. फिर पतंजलके आचार्य स्थानीं 
तीसरे गारङ्के निकट गया. ओर उसही प्रकार प्राथना 
करी. 2322६ अष्टांग योगरूपी झाडे करके थोडे सुख 
स्थानीं. .नह्यांडके क स्थित रहनेपर्यत खुख. भोग 
करके फिर दुःखको प्राप्त भया. तब चोथे गारहइ- 
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स्थानी ज्ञानकांडके आचार्यके निकट गया, ओर 
प्राथना करी कि, महाराज! सुझकों मनरूपी सर्पने 
काटा हैं, ओर तिसके देहादिक अध्यासरूपी विषकर- 
के अति व्याप्त इं, मेरे दुःखकों निवारण करो. तब उस 
आचार्यरूपी चोथे गारइने पछा कि मनरूपी सर्प कहां 
है? तब उस जीवरूपी पुरुषने कहा कि विषयरूपी बांबी- 
में हे. तब उस आचार्यरूपी गारइनं .सरकणा स्थानीं 
“ तत्त्वमसि ” तिङं चीरनेरूपी तयद ओर ल्ंप- 
दको भिन्न किया. ओर मंत्रस्थानीं इस महावाक्यका 
अथ करके डाल देने स्थानीं उपदेश कियाकि, 
“ तह त्वमसि ” इसका अथ सो अह्य त्‌ं है. सो 
वह सरकणे स्थानीं श्रुति ओर तिसके अर्थ स्थानीं मंत्र 
करके उस मन रूपी सर्पकों विषयरूपी बांबीसे बाहर 
निकाला. तब उस ब्ञानकांडके आचार्यरूपी गारडूनें 
मनरूपी सर्पसें. पूछने स्थानीं कहा कि, इस- 
पुरुषको काटनेस्थानी विषयोंविषे चंचलता करके क्यों 
दुःख दिया है ? तब उस मनरूपी सर्पनें कहा कि, यह 
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Us पुरुष मेरेकूं छेडने स्थानी प्रेरणा करे है. अब 
आचार्यनें कहा कि, इसकों लगने स्थानी अपने स्वरूप 
विषे एकताकी प्राप्ति हो जावे. ओर विष सेंचने स्थानी 
इस जीवरूपी पुरुषको देहादिक अध्याससे निवारण 
कर. इसही पश को मनरूपी सर्पनें किया. ओर चले 
जाने पडा लय होगया. तब वह पुरुष अच्छे होने 
नी परमानंदको प्राप्त हुवा. अथवा परमानंदस्वरू- 
स्थित भया. 
प्रश्‍नः-इसविषे प्रमाण क्या है ! 
'उत्तरः-इसविषे स्मरति प्रमाण है अहंकतेंत्यहं 
_ मानमहाकृष्णाहिदशिनः ॥ नाहं कर्तेति वि- 
श्वासामतं पीला सुखी भव॥१॥ इसका अर्थ यह 
है कि, में कर्ताह ऐसा जो भया..अभिमान, सोई महा- 
काला सपे तिसने काटा जो तूं, सो तूं में कर्ता नहीं ऐसे 
विश्वासरूपी अस्रतको पीकरके सुखी हो. 
यह सपे .काटनेके दृष्टांतस ज्ञान होनेकी अष्टाविंश- 
तितमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ २८॥ 
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श्रीसचिदात्मने नमः । ` 

सांडके दृष्टांतसे ज्ञान होनेकी युक्ति. 

अब सांडके दृष्टांतसे ज्ञान होनेकी एकोणतीसवी यु- 
क्ति कहताईं-दृष्ठांत एक सांड था. सो गोके संग चरता 
फिरता था. ओर संतान भी उत्पन्न करता था. ओर बहुत 
मम रहाकरे. एक दिन चरता चरता किसीके खेतमें 
जापडा. उस पुरुषने लाठीसे पिटा. ओर दोनों सींग 
तोड गे रे ओर भारकसनेके रसीकरके बृक्षकों बांधदिया ._ 
ओर खानेके वास्ते थोडा तृण जल दिया. जब उस सांड 
का सारा बल निकल गया, तब इंस'गामकी सीमाथी 
पांचकोशके बाहर उसको निकास आया. वह सांड अति. 
` प्रसन्न होके वहां विचरने लगा आ 

अब दाष्टांत कहते हें. अहंकारूपी सांड हे, इंद्रि 
यांरूपी गोके संग शब्दादिक विषयोंकों भोगता 
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फिरता हे, र ओर राग देषरूपी संतानभी उसन्न करता 
है. इन विषयों विषेही जानेरूपी सन्सुख होकरके ब्रहम- 
विद्यारूपी चारेकों चरने लगा. उस ज्ञानी पुरुषने 
विचारूपी लाठीसे पीटा ओर पापपुण्यरूपी दोनों 
सींग तोड गे रे, ओर वैराग्यरूपी भारकसनेके रसीकरके 
वेदरूपी वृक्षकों बांध दिया. ओर श्रवण मनन निदिध्या- 
. सनरूपी चार ओर जल दिया, तब उसका अभिमा- 

नरूपी बल निवृत्त भया, तब पांच कोशरूपी अन्नमया- 
दिक पांच कोशोंसे बाहर निकाल दिया, तब सो वह 
सांडरूपी पुरुष परमानंदस्वरूप होकर विचरने लगा. 

्रश्नः-उस विवेकी पुरुषनें पंचकोशसे विलक्षण तो 
कर दिया. परंतु वेराग्यरूपी जेवडा उसके संगही छोडा 
अथवा खोल दिया ? जो कहो कि वैराग्यरूप जेवडेसे 
बंध रहा हे तो युक्ति कया हुई ? कारण वैराग्यभी बंधन 
ही है कि नेम हो रहाहे ? इससे ओर ज्ञानकी दशा 
अनेमी कहीहे; ओर जो कहां कि, वैराग्यरूप बंधन 
तोड दिया तो स्वेच्छाचारी वर्तेगा ओर चाहेगा जैसा 
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अनर्थ करेगा. ओरभी कहे है, व्यवहारमें तो सांडके 
_ छोडनेवालेने जेवडासे बेलको खोला, सो तुमने कैसा 
वर्णन किया ? 
` उत्तरः-रे भाई ! वैराग्यरूपी जेवडा खोल लिया है. 
ओर जो तूं कहता हे कि, वैराग्य विना विपरीत वर्ते 
गा तो अभिमानरूपी बल उस्को हे ही नहीं तो 
विपरीत केसा वर्तेगा. जिन साधनोंसे ज्ञान भया हे वह 
साधन स्वरूपभूतही रहते हे. इसका विशेष निर्णय 
ज्ञानी ओर अज्गानीके व्यवहारके निर्णयकी युक्तिमे 
कहा है, सो देख ले. ओर ऐसा होनेसे व्यवहार भी 
घट गया 

प्रश्‍नः-केवल पंचकोशोंके विचारसे ज्ञान होता दै 
इसका प्रमाण कहो. | 

उत्तर-इसका प्रमाण स्सृतिमे कहा हे. असंग आत्म- 
स्वरूपका जो ज्ञान तिसके विचारके प्रकारकों कहते हे. 
॥ वपुस्त्वन्नादिभिः कोशैर्युक्त॑ युक्त्याव- 
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घाततः ॥ आत्मानमंतरं शुदं विविच्या- 
तंड॒ठं यथा ॥ इसका अर्थ यह हे कि, अन्नमया- 
दिक पंचकोशोंकरके संयुक्त, अंतर शुद्ध आत्मारूं 
युक्ति पूर्वक विचार करके जानना योग्य है. जैसे तुषा- 
दिक करके संयुक्त चांवलको युक्ति करके छडनेसे . 
चांवल प्राप्त होते हैं, तैसे युक्ति करके विचार करनेसे 

पंचकोशोंसे आत्माका ज्ञान होता है. 

यह सांडके दृष्टांतसे ज्ञान होनेकी एकोनविशत्तमी 
युक्ति संपूर्ण हुई ॥ २९ ॥ 


ह. ह ववान 
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39 
तत्सद्रह्मणे नमः 

निषेध ओर विधिहारा ज्ञान होनेकी युक्ति। 
अब निषेध ओर विधि द्वारा ज्ञान होनेकी तीसवी 
युक्ति कहताहं-किसी राजाके चित्तमें वेराग्य उत्पन्न 
हुआ. तिस राजानें किसी महात्माके निकट जाके प्रार्थना 
करी कि, महाराज ! ऐसी कृपा करों जो मेरा संसाररूपी 
दुःख निवृत्त होवे. तब तिस महात्मानें कहा कि, तूंही 
` अपने उपर आप इपा कर. तो तेरा दुःख निवृत्त होयगा. 
तब्‌ तिस राजानं कहा कि, महाराज ! आप ' यह क्‍या 
कहो हो ! गे अपने उपर किसप्रकार कृपा करूं. तब 
उस महात्मने कहा कि, ये संपूर्ण सामग्री जो तूने 
संग्रह करी है, इसहीसे तेरेकों दुःख है. जो तूं इसको 
त्याग देवे तो अबही सुखी हो जाय. यही आप अपने 
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उपर कृपा करनी हे. पदार्थका त्याग मनकरके होता 
| इ, इ ऐसा मन बनाव, जो पदार्थका त्याग करे ओर 
‘खसे छुडावे. | 

प्रश्‍नः-इसका प्रमाण कहां हे. 

उत्तरः-श्रीभगवाननें गीतामें कहा हे ॥ उडरे- 
दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥आत्मे- 
व ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ १ ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, विचारयुक्त मनकरके आत्माका 
संसारसे उद्धार करे, फेर नीची गतिकों नहीं लेजाय. 
विषयोंसे मन उपराम होनेसे आत्माका उपकारक हे. 
ओर जो मन विषयोंमें आसक्त हे सो मन आत्माका 
शत्रु है ॥१॥ इससे विषयोंकी आसक्तिके त्यागनेसे मोक्ष 
होता हे ओर विषयासक्तिसे बंध होता है. ऐसा जानकर 
रागादिक स्वभावको अवशय त्याग दे. तब वह राजा 
यह वार्ता सुनकरके अपने स्थानमें गया. उसने खड़ : 
लेकर संपूर्ण हाथी, घोडे, उंठ, बेळ, जो सामग्री थी 
तिन्होके जेवडे काट दिये. ओर द्रव्यके भंडारकों आदि 
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लेकरके संपूर्ण सामग्री छरा दीनी, ओर सारी सेनाकों 
बिदा करदिया, ओर राजा अकेलाही रहा. राजानें 
आपका सर्व दुःख निवृत्त होनेके वास्ते सवे अथका 
त्याग किया था, परंतु उस राजाका दुःख निदृत्त नहीं 
हुवा. तब फिर उस महात्माके निकट गया. ओर 
जाकर प्राथना करी कि, हे भगवन्‌ ! मेरा दुःख नित्त 
नहीं भया. मेरे तो ओर अधिक दुःख हो गया. मेंनें 
संपूर्ण सामग्रीका त्याग किया परंतु ल करके व्याकुल 
हुं. तब गुरुने कहा कि, तेंने त्याग नहीं किया. जैसे 
कोई दुःखी पुरुष वैद्यके निकट गया उस वैद्यनें ओषधी 
बताई ओर फिर वह गया कि मेरा दुःख निवृत्त नहीं 
भया तब वैद्यनें जाना कि ओषधी नहीं खाई ओर 
जो खाई तो विपरीत करके खाई. विपरीत करके 
खानेसे नहींखाई बराबर है; इसवास्ते ऐसी गती भई. 
हे राजा ! तेने rd नहीं किया. करता 
तो निश्चय करके सुखकों प्राप्त होता. तब राजानें 
कहा कि, भगवन्‌ ! चछके देख लो. मेंनें संपूर्ण 
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सामग्रीका त्याग कर दिया है. तब युर शिष्यके 
स्थान पर गये ओर कहा कि, दूं सच्चा है. त्याग 
तो तेने किया हे, परंतु बाह्यत्याग किया हे आंतरीय 
त्याग नहीं भया है. तेरे ये संपूर्ण सामग्री एकतिल 
बराबर स्थानमें बडगई. जिस सामग्रीके रहनेका कोशांमें 
स्थान था सो संपूर्ण सामग्री अति सूक्ष्म देशमें प्रवेश 
कराई. तो उमही कहो कि, जहां ऐसी भीड भई हें 
तहां विशेष दुःख होवे कि नहीं होवे ? तब राजानें 
फेर प्राथना करी कि, महाराज ! में क्या करूं ? तब 
गुरुने कहा कि यह गंगा हे, इसमें गोता मार जा; 
ओर उसके परले किनारे जाकरके जो वृक्ष दीखता 
है तिसके नीचे जाकर बैठे, तेरा संपूर्ण दुःख निवृत्त 
हो जायगा. वहां उस दुःखका बल नहीं चलता. फिर 
इधरको झांक करके परकों मुख्य फेर लीजो तब 
दुःखका अत्यंताभाव हो जायगा. | | 
अब दाप्ट्रॉत कहते हैं कि, जीवरूपी राजाने वैरा- 
ग्यके उत्पन्न होनेसे दुःखकी निवृत्तिके लिये शुरुकी आज्ञा 
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लेकरके पदार्थों के त्यागनेके अर्थ वर्णाश्रमके धर्मरूपी 
जो जेवडे थे सो काट दिये; ओर जीवरूपी राजाने सेनाके 
त्यागनेस्थानीं संप्रणे जाग्रतकी सामग्रीका त्यागकर 
दिया. जब जीवरूपी राजाको पदार्थोका स्मरण हुवा तब 
दुःख इवा. इसमें गुरुने तो जाग्रदिषे उपदेश किया था, 
परंतु शिष्यको ज्ञान नहीं भया. फिर शुरकों प्रश्न किया कि, 
'है भगवन्‌ ! मेरा संसाररूपी दुःख निवृत्त नहीं भया. तब 
गुरुने कहा कि, तेनें त्यागही नहीं किया. जो तूं त्याग 
करता तो शेष तूंही परमानंदरूप रहता. इसीपर खझुझुने 
'वेद्यका दष्टांतभी कहा. सो दाष्टांतिक राजानें वर्ता. . 
जब जीवरूपी राजानें कहा कि महाराज ! मेण दुःख 
क्यों नहीं निदत्त भया ? तुम चलकर देखलो, मैंने सर्व 
त्याग किया है. तब झरने आकरके क्या देखा कि, 
तिसके विचारकी परिक्षा लीनी. तो अधिष्ठानका ज्ञान 


` शिष्यकों नहीं भया. तब झर्ने कहा कि यह संपूर्ण 


सामग्री तेरे सूश्भस्थान्रूपी चित्तमें बड गई हे. जिसको 
तिल प्रमाण कहाथा सो सामग्री अब सूक्ष्मस्थानमें प्रवेश 
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कर गई है. फिर दुःख किस प्रकार होवे? जब जीवः 
रूपी राजाने प्राथना करी कि, भगवन्‌! मेरा दुःख निवा- 
रण करो. इसकरके क्‍या निश्चय भया कि, शुने स्वप्रे 
उपदेश किया. फिरभी शिष्यको ज्ञान नहीं भया 
्रश्नः-अच्छा. स्वग्नमें केसा उपदेश किया ? 
उत्तरः-रे भाई ! सुन. स्वप्नमें ऐसा उपदेश किया 
कि, जीवरूपी राजानें जाग्रतकी संप्रण सामग्री त्याग 
दीनी, तब सामग्री वाहरसे निकसकर चित्तमें जा बडी 
सोई स्वप्न भया. ओर सूक्ष्म स्थान जो कहाथा सो 
कंठकी पुरीतती नाडी कहीथी. उसमें वह तिलबराबर 
चित्त प्रवेश कर गया. वहां जो सामग्री देखी सो स्वः 
प्नका स्थान था, तो स्वप्नमेंभी शिष्यकों स्वयंजोः 
तिका उपदेश किया कि, तेरे भीतर जो सामग्री प्रवेश 
कर गई हे तिसका दृष्टांत तूंही है, यही स्वयंज्योतिका 
उपदेश किया. जो शिष्यका दुःख निवृत्त नहीं भया 
इसमें यह प्रतीति भई कि ज्ञान नही भया. तब गुरुने 
सुषुपिरूपी गंगाजीमें गोता लगानेका उपदेश किया. 
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सो यह कहाथा कि, सुष॒सिहीके खुखकों तूं अपना 
स्वरूप नहीं मानना, कि यही स्वरूपानंद है. ओर 
गंगापार जो वृक्ष कहाथा सो उुरीयावस्थाका उपदेश 
किया है. ओर इधरकों झांकने स्थानी यह कहा कि 
तीनों अवस्थाका तूं साक्षी है. जुरीया ओर सुख फेरने 
स्थानी यह कहा कि तूँही तुरीयातीत दै. निर्विकल्प 
समाधिस्थित चुरीयातक तो सविकल्प समाधि कही 
ओर तुरीयातीतकरके निर्विकल्प समाधिका उप- 
देश किया. 

प्रनः-इसपर प्रमाण कहो 

उत्तरः-इसपर श्रुति प्रमाण हे जाग्रत्स्वप्न 
सुषुष्यादिप्रपंचंयत्प्रकाशते॥तद्ब्रह्माहमिति 
ज्ञात्वा सर्वबंधेः प्रसुच्यते ॥ १ ॥ इसका अर्थ 


यह है कि, जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुध्यादिक प्रपंचकों 
जो र प्रकाशे सोई ब्रह्म में इं. ऐसा जान करके सर्व 
बंधोंसे मुक्त होता है. 
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प्रश्नः-हे प्रभो ! सविकरपसमाधि ओर निर्विकल्प 
समाधि किस प्रकार सिद्ध होता है सो प्रमाणपूर्वक कहो. 

उत्तरः-स्थटतिमं कहा हे कि॥ सत्वरजस्तमो- 
गुणात्मिकाः शांतिधोरस्रढवृत्तयः । तत्र 
शांतिः सुखमोदार्यं वैराग्यं च । घोरस्त 
कामोलोभः काधस्तृष्णा। सहो मोहो भ्रांति 
एतासा वृत्तीनां हृदये यत्स्फुरणं तह॒श्य॑। 
तस्य द्रष्टा साक्षी अनुस्यूतोहामेति दृश्यातु- 
विड आतरीयसविकल्पकसमाधिः ॥१॥ ह- 
तीना त्रिगुणात्मकत्वादसंगोहामेति शब्दा- 
 सुविद्ध आतरीयसविकल्पकसमाविः॥ २॥ 
हृदये एतयोविकट्पयोरस्फुरणमसंप्रज्ञातस- 
माधिः। सएव निर्विकल्प इति चोच्यते॥श॥ - 
अथवा हि सूयांदिकस्य द्रष्टा साक्षी अत॒स्यू- | 
तोऽहमिति दृश्याउविद्सविकल्पसमाधिः 
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सूर्यादिकादसंगोहामिति शब्दालविड़ः९एतदु- 
मयविकल्पास्फुरणान्निविकल्पकसमाघिः ६ 
इसका अर्थ यह है कि, सत्व, रज ओर तम यह तीन 
गुणोंकी शांति, घोर और मूढ़ ऐसीं बत्तियां हे. तहां 
शांति वृत्तिम सुख, उदारता ओर वैराग्य हैं; घोर 
वृत्तिंम काम, लोम, क्रोध ओर तृष्णा है; मूह उत्तम 
मोह और भ्रांति है. इन वृत्तियोंका हृदयमें जो स्फुरण 
होना सो दृश्य हे तिसका द्रा साक्षी अनुस्यूत में हूं, 
इसप्रकार इश्याचुविद्ध अंतरकी सविकल्प समाधि दै॥१॥ 
: वृत्तियोंके त्रिगुणात्मकत्वसे में असंग इं, इसीप्रकार 
शद्वानुविद्ध भीतरकी सविकल्पक समाधि हे ॥ २॥ 
इदयमें इन दोनों विकल्पोंका जो नहीं स्फुरना सो 
असंग्रज्ञात समाधि हे. तिसको निर्विकस्पसमाधि भी 
कहते हैं ॥ ३ ॥ | 


. छिन्न प्रवेशित रहता है तेसा सवै वृत्तिमे प्रवेशित. 
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अब बाहरकी समाधियां कहते हें. सूर्यादिकका 
द्रष्टा साक्षी अनुस्यूत में हूं इसीप्रकार हऱ्यानुविद्ध सवि- 
कल्पक समाधि हे ॥ ४ ॥ सूर्यादिकसे असंग में 
हूं इसप्रकार शब्दाचुविद्ध समाधि है. ॥ ५ ॥ इन दोनों 
विकत्पोंके नहीं स्फुरनेसे निविकप समाधी कही 
जाती है. ॥ ६॥ | 


यह निषेध ओर विधिद्वारा ज्ञान होनेकी - त्रिंशत्तमी 
युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ३० ॥ 


१३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


wy 


3% 
नमः सचिदानंदाय । 


ज्ञानी और अङ्ञानीके निर्णयकी युक्ति. 


अब सुदादाशिल ओर दर्पणस्थानी ज्ञानी ओर 
 अङ्चानीके निर्णयकी एकतीसवी युक्ति कहताइं. 
वादीने प्रश्न किया कि, जैसी बालककी अवस्था हे 
हे तैसी ज्ञानीकी अवस्था है. कारण तिन दोनोंको शुभ 
/ ओर अशुभका अनुसंधान नहीं है. जैसे एक राजाका 
बालक था, उसने राजाके गोदमें बैठकर राजाकी सूछ 
पकड लीनी. तब राजाने क्रोध करके कहा कि, इस 
बालककों मार डालो. तब मंत्रीने कहा ओर पंडितों 
नेभी कहा, महाराज ! यह बात अयुक्त हे. कारण 
यह बालक हे, इसको आपके महत्वका अनुसंधान 
नहीं है. ओर शुभ अशुभकों नहीं जानता. राजानें 
कहा कि, हम कैसे जानें. तब मंत्रीने सर्पकों मंगवाय 
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करके सर्पवाळेको कहा कि इस सर्पका सुख बांधकर 
पाक आगे छोड दे, उसने सर्पको सुख बांधकर 

छे ke तब बालकनें उस सर्पेकों पकड लिया. 
तब राजांकों निश्चय य इजा कि बालककों शुभअशुभ- 
yess नहीं दै. ऐसी ज्ञानीकी स्थिति है. 
उत्तरः-सिद्धांती कहता है कि; ऐसी अवस्था ज्ञा- 
नीकी नहीं है, यह तो अवस्था मूढकी है. ओर ज्ञानीका 
` अंतःकरण केसा दै कि सुदादाशिलके नांई है ओर 
अ्ञानीका अंतःकरण दर्पणकी नाँई है. दरपणके स- 
न्सुख जो पदार्थ करिये तिस विषे सोई भान होता हे, 
ओर सुदादाशिलके सन्सुख जो पदार्थ कूरिये तिस 
मुदादाशिलमें केवल एकमोरही भान होता है. इसही 
ss ज्ञानीके अतुल नाक त सो त संपर्ण 
एक चैतन्य मात्रही भान होय है. ओर दूसरा विकत्पही 
नहीं उठता ओर ' अज्ञानी जो है, तिसके सन्सुस हर जो 
पदार्थ आता हे तिसपदार्थकेही आकार उसकी वृत्ति 
ती हे. अर्थात्‌ नानात्व जगत्‌ ही उसकों भान होय 
हे. चेतन्यमें दृष्टि नहीं हे... 50 
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` प्रश्नः-जों उम कहते हो कि, ज्ञानीकों एक चैत 
न्यमात्रही भान होताहे, दूसरा विकल्प नहीं होता तो 
कहो कि, शिष्यकों अध्यारोप ओर अपवाद लेकरके 
उपदेश किस प्रकार करे 
.- उत्तरः-रे भाई! सुन. ज्ञानीको दूसरा विकल्प नहीं 
होता. केवल शिष्यके विकल्पको ले करके उपदेश 
. करता हे. किसप्रकार कि, जैसे बालक जोव उत्पात 
| ` करता हे, तब उसकी माता उसकों हाऊ बतावे है 
क » . परंतु माताकी दृष्टिमें हाउ तीन काळ ( भूत, वर्तमान 
._| भविष्यत्‌ ) में नहीं हे. केवल कथन मात्रही हे इसही 
प्रकार दार्टात समझ 
प्रनः-अज्ञानीका शरीर जो पंचभूतोका हे सोई 
ज्ञानीका हे. तो ज्ञानीकों अधिक मानते हो इसमें क्या 


शेषता 
उत्तरः-रे भाई ! सुन. जैसे कोई स्तक शरीर चेषा 
करनेको लगे तो तिसका बडा आश्चर्य होता हे, इसही 
प्रकार ज्ञानीका जो शरीर सो मृतक शरीरकी नाई 
चमदेइ हे, परंतु केसा हे कि, स्तक शरीर मरे हुयोंको 
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जीवावे दै. सो मरे हुए कोन हे कि, जे अपने स्वरूपसे 
विसुख हैं. उनको जीवना क्याहे कि, सन्सुख करके 
स्वरूपकी प्राप्ति करावे हे. इससे स्तक शरीरमें यह 
अधिकता रही हे ओर जो जीवता होता तो 
क्या करता ? 
` ग्रशनः-जुम कहते हो कि, अपने स्वरूपसे जे बिसुख 
हैं सो मरे इए र sh माग खा | 
` उत्तरः-इसबिपे श्रुति प्रमाण है ॥ मृत्यो: स मृत्यु- 
मानाग्रीति य इह नानेव पश्यति॥ इसका अर्थ 
यह है कि, जो पुरुष आत्माविषे नानात्व देखता है सो _ 
पुरुष मरणसे मरणहीकों प्राप्त होता हे. सो ज्ञानीका 
सुतक शरीर कैसाहे कि ख्रदंगकी नाई छतकभी हे ओर 
निविकल्पभी हे ओर लोकोंके प्रश्नरूपी बजावनेसे तिन्हों- 
को अपने शब्दरूपी उत्तर करके विशेष आनंद देता है. 
यह मुदादाशिक और दपेण स्थानी ज्ञानी ओर 
अज्ञानीके निणेयकी एकत्रिंशत्तमी युक्ति 
संपूर्ण हुई ॥ ३१॥ 
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७७%  : | 
नमः शिवाय । 


| सत्रह घोड़ोंके दृष्टातसे तत्वज्ञान 
निणेयकी युक्ते 


अब सत्रहघोडोके हृषांतसे तत्वज्ञानके निणेयकी बत्ती 
सवी युक्ति कहताइं-तीन सोदागर सत्रह घोडे लेकरके 
सोदागरीकों गयेथे. एक तिहाईका सांझी था, ओर 
एक आधोंका सांझी था, ओर एक नववे भागका सांझी 
था. सो आपसमें कुछ बिगाड होनेसे वनमें अपने 
विभाग वाटने. लगे. सो विभाग वाटसके नहीं. कारण 
सत्रहके आधेभी नहीं हो सकते, ओर तिहाईभी नहीं 
होसकती ओर नववा विभागभी घोडेके . छेदकियेविना 
नहीं होसकता; इससे सोचमें थे, सो इतनेमें एक चतुर 
पुरुष घोडेपर सबार होकर आया. ओर उन्होंको प्रछा 
कि, तुम क्या सोच रहे हो ? उन्होनें सब वार्ता कही 
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तब जळ कहा कि, तुम्हारा विभाग भिन्न भिन्न 
कर देवेंगे; तब्‌ उस पुरुषने अगरहवा अपना घोडा मि- 
लाय दिया. ओर तिहाईवालेकों छह घोडे दिये वह 
बहुत प्रसन्न होकर लेगया. ओर आधे वालेकों आधेके 
. नव घोडे दिये, वह बहुत प्रसन्न होकर ले गया. ओर 
_ फेर नवें विभागवालेको दो घोडे दिये, वहभी प्रसन्न 
होकरके ले गया. सो उस पुरुषने सर्व सत्रह घोडे उन 
तीनोंको वांटकरके ओर झगडा निवृत्त करके ओर ती- 
नोंको प्रसन्न करके अपनां अठाखां घोडा छे गया. 
अब दा्ट्रौत कहते हैं. विश्व तेजस प्राज्ञ नामक 
तीन सौदागर हैं. तीनोंके सत्रह घोडे स्थानीं स्थूल 
सूक्ष्म कारण शरीर तीनोंका संघात इवा. यही झगडा 
भया. ओर विभाग नहीं होसकनेरूपी बल तीनोंकों 
नहीं था. इतनेमें चतुर पुरुष स्थानी विवेकी पुरुष आया; 
तिस पुरुषने पूछा कि. तुम्हारे उपद्रवरूपी झगडा क्या _ 
_ है ? तब उन तीनोंने कहा कि, हमारे संघातरूपी घोडे 
इकडे हो रहे हे, हमको ऐसी बुद्धि विचारात्मक नहीं 
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कि, जो इनका विभाग करें. ओर विभाग किये विना 

` हमारा दुःख नहीं जाता है. तब उस पुरुषने कहा कि 

तुम्हारे झगडेरूपी दुःखकी हम निदृत्ति कर देवेंगे. फेर 

उस ज्ञानी पुरुषने i संघातरूपी सत्रह घोडोंमें 

` म्रपूने अदारहवे घोडेस्थानीं चिदानंदको मिलायकरके 
उन्होके विभाग इसप्रकार करदिये. 

FER किसप्रकार किये वह मेरे व समझमें 
> नहीं आया. ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हें. घोडों- 
4 का तो विभाग बन गया. हम कैसे जानें कि, इन्होंमें 
__ ) स्थूल शरीर कोनसा है ओर सूक्ष्म शरीर कौनसा, 
ओर कारण शरीर कोनसा. इसकों भिन्न भिन्न कहो. 
 उत्तरः-इस संघातमें यह स्थूल शरीर षड्विकार- 

वाच्‌ प्रसिद्ध दै, सो तिहाई भागवाले विश्वनामा जीव- 
को भिन्न कर दिया. ओर नव अवयवका सूक्ष्म शरीर 
पुराणें प्रसिद्ध हे, सो तेजसनामा जीवकों भिन्न कर 
दिया. ओर कारण ह एक अज्ञानाकार बृत्ति 
ओर सुखाकार इत्ति ये दो हैं, सो प्राहनामा जीवों 
भिन्न कर दिया, इस प्रकार संघातका विभाग कर दिया; _ 
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` और अढारहवे घोडे स्थानी अपना जो चिदानंदरूपी 
घोडा था सो ले गया 
प्रनः-शून्यवादी पूछता हे, यह तो भला सिद्धांत 
किया. इस तुम्हारे सिद्धांसे अभावही सिद्ध भया 
उत्तरः-अमाव सिद्ध नहीं भया. चेतन्यही सिद्ध 
भया है. कारण हमारे एक जीववाद है, एकही चैतन्य . 
मानें हैं. शिष्यके संघातका अभाव करके. आपही चेत 
शेष रहा ओर युरूके संघातकों बाध करके जो 
शेष रहा सोई चेतन्य शेष रहा. कारण वाच्यार्थोका 
साक्षी एकही चैतन्य है. 
_ प्रइनः-इस विषे प्रमाण क्या ? 
उत्तरः-इसविषे ॥ तत्त्वमसि ॥ महावाक्य प्रमाण 
हे. इसका अर्थ यह है. सो बह्म तूं है 
_ प्रश्नः द्वैतवादी पूछता है इस तिका अथे जिस _ 
प्रकार तुमने कहा इस प्रकार नहीं है 
सिद्धांती कहता है इस श्र॒तिका अर्थ किस प्रकार 
होता है सो उम कहो 
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२०२ सत्रह घोडोंके दृष्ठांतसे तच्वज्ञानकी युक्ति ३२ 


ड्वेतवादी-इसका अथ यह हे कि तत्त्वमसि नाम 
तिसका तूं दै 

सिद्धांती-तिसका तूं कोन है! 

द्वेतवादी-तिसका में दास हूं 

सिद्धांती-तूं उसका अंश दे अथवा उससे भिन्न हे? 
जो तूं कहे कि में अंश हूँ, तो तुम्हारा परमेश्वर अखंड 
नहीं इवा. ओर अंशांशी भाव इवा. इसकों आदिले 
करके अनेक दोष आवे 
भिन्न हूं, तो चेतन्यसे भिन्न जड है. ओर तुम्हारा चैतन्य 
सर्वव्यापी नहीं भया. ओर जडका ओर चेतन्यका संबंध 
क्या ? तुम मिथ्याही व्यवहार सिद्ध करोहो 
तिसका तूं ह. तिसका ओर तीसरा तो संबंध 
न नहीं संभव होता. इसको आदिलेकर अनेक 


प्रश्नः'-तुम्हारे विचार करके क्या प्रयोजन है? ्रह्मका 
उपासिक नह्यसें अत्यंत भिन्न होनेसेभी बह्मके साथ 
एकताको प्राप्त होगाही | 
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ˆ उत्तरः-मनुष्यधर्मकरके युक्त पुरुषकों उपासना करके 
तद्रूप ह्मकी प्राप्ति नहीं होय हे. इस विचारमें कोईभी 
अपने स्वभावको अभिउष्णकी नांई नहीं त्यागता 
है, इस कारणसे ओर जो अभिनिवेशमात्रकरके 
ब्रह्मकी प्रासिही कल्पना करो हो तो अत्यंत विरुद्धस्व- 
भाववाले दोनोंकी एकताके संभवसे जीवसे स्वरूपकी 
हानी होतीहे 
` प्रश्न-तो स्वरूपहानिविषे प्रमाण कहो 
` ` . उत्तर-श्वतिसारससुद्धारमे कहा हे कि॥ यादि देह 
भृदेष सदात्मकतां प्रगमिष्यति वे सहपास 
नया ॥ न जहास्याति रूपमसो 
यत ऐक्यमतिन भवत्युभयोः॥ 9 ॥ इसका 
अर्थ यह हे कि, जों यह देहधारी जीव बह्मकी उपासना 
करके बह्मताकां प्राप्त होयगा तो यह जीव अपने मनु 
ष्यस्वभावकों क्‍या नही त्यागेगा ? अर्थात्‌ त्यागेगाही 
दोनोंके विलक्षण विरुद्ध स्वभावसे ऐक्यमति 
नहीं होय हे. इससे जीवकों बह्मकी प्रापि.उपासनाका 
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२०४ सत्रह घोडोके दृष्टांतसे तत्वज्ञानी युक्ति ३२ 


फळ कहनेको योग्य नहीं है. सोई आचायोंनें कहा है. 
॥ नान्यदन्यद्भवेत्तस्मान्नान्यद्न्यडि चित- 
 येत्‌॥ अन्यस्यान्यात्मभावे हि नाशस्तस्य 
धुवो भवेदिति ॥ १ ॥ इसका अर्थ यह हे कि, 
अन्यवस्तु अन्य नहीं होय, इसी कारणसे अन्यवस्तु 
करके अन्यका चितवन न करे; यह प्रसिद्ध हे. अन्य 
$ . वस्तुको अन्यरूप होनेते तिसका नाश निश्चय होताहे. ` 


) यहां पूर्वपक्षी दृष्टांत रहित कहता हे. मनुष्यस्वभा- 

८ वके नाश होनेसे ओर स्वरूपके नाश तिना न्को 
प्राप्ति फल होयगा. सोई शास्र प्रमाण कहते हें, 
॥ रसविडिमयः प्रकृतिं सहजा प्रविहाय यथा 
कनकत्वामियात्‌ ॥ पुरुषोपि तथा सहुपास- 

नया प्रतिपत्स्यत एव सदात्मकतास्‌ ॥१ ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि; स्सविद्ध लोह अपनें नाशके 
अनंतर अपनी प्रकृति लोहताको त्यागकरके सुवर्णताकों 
` जैसे प्राप्त होता हे, तेसेही पुरुषभी ब्रह्मी उपासना 
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सत्रह घोडोंके दृष्णंतसे तत्तज्ञानकी युक्ति ३२ २०५ . 


कों 


रके sss ल होयही हे. 

` _ सिद्धांती कहता है. ऐसा दृष्टांत विदानोको कहना 
योग्य नहीं है. लोहकों कांचनता आति मात्र हे, सोई 
प्रमाणसहित कहते हैं ॥ आयसोऽवयवानसि- 
भूय रसः स्थितवाननलानुग्रहीतिमतु ॥ कन- 
कत्वमारत जनयत्ययासि प्रातिपन्नमयों नतु 
काॉचनताम्‌॥ १ ॥ ॥ इसका अथं यह हे कि 
लोहके अवयवोंको आच्छादन करके रस अगिमें तपा- 
वनेके पश्चात्‌ अपने अनुग्रहके बरसे लोहविषे केवल 
` कनकबुद्धि उत्पन्न करता हे. लोह कांचनताको प्राप 
नहीं इवा. इसी अर्थकों दृष्टांत करके प्रमाणंसहित 
वर्णन करते हे. ॥ उदकावयवानभिभूय पयो 
रजताऽवयवाश्च.यथा कनकम्‌ ॥ विपरीतः . 

मतिं जनयत्युदके रजते च तथाऽयासि हेम” - 
मातिम्‌ ॥ १॥ ॥ जेसे दूध ओर कनक जलके | 
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२०६ सत्रह घोडोंके दृहांतसे तत्त्वज्ञानकी युक्ति ३२ 


ओर रजतके अवयवोंको आच्छादन करके जळ ओर 
रजत विषे दूध ओर कनक बुद्धि उत्पन्न करता हे, तेसें 
ही स्समी लोहेके अवयवोंकों आच्छादन करके लोह 
विषे कनकबुद्धि उत्पन्न करता हे परंतु कनक नहीं 
करता है. कारण रसका बल जब निवृत्त होयगा त 
लोह हो जायगा यह जगते प्रसिद्ध है. तैसेही दाष्टोत 
जान लेना. [ठ Mono 

प्रनः_जीवकोटीका ह र भया, परंतु ईश्वर 
कोटीका तो निर्धार नहीं भया. | 

उत्तरः-तूंददी अति प्रियवादी है, श्रवण कर. स्थूल 
सूक्ष्म कारण शरीरके निषेधमें समष्टिके अभिमानी विराट 
हिरण्यगर्भ ओर ईश्वर लय होगये. ओर जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओर सुपि; सतोशण, रजोगुण ओर तमोशुण; बह्मा, 
विष्णु ओर शिव; ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेद; दि 
णामि, गाईपत्य ओर आहवनीय ये तीनों आगि; 
अकार, उकार ओर मकार यह तीनों मात्रा; ओर पृथवी, 
अंतरिक्ष ओर स्वर्ग यह संपूर्ण आत्मज्ञान होते ही य- 
थाक्रमं लय हो गये. . ० ~ अ 
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सत्र योडोंके दृशांतसे तत्तज्ञानकी युक्ति ३२३ २०७. 


प्रश्नः-युक्तिका पूर्वापर विचार करके प्रमाण 
' कहो तब मानूंगा. व | दि स 
उत्तरः-इस विषे श्वृति प्रमाण है.॥ ऋग्वेदो गाई- 
पत्यश्च थिवी ब्रह्म एव च॥ अकारस्य श- | 
इन ठु व्याख्यात ब्रह्मवादिभिः ॥ १ ॥ यजु- 
क्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च ॥ वि- 
ष्णुश्च भगवान्‌ देव उकारः परिकीर्तितः॥२॥ 
गामे योवांहबनीयस्तथैव च ॥ 
ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीतितः॥३॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, ऋग्वेद, गाईपत्य अमि, प्रथिवी 
ओर जह्या वे ज्ञानियोंनें अकारका शरीर कहा हे ॥१॥ 
यजुर्वेद, अंतरिक्ष, दक्षिणामि ओर विष्णु भगवान्‌ देव उ- 
कारका शरीर कहा है ॥२॥ सामवेद, स्वर्गादिक, आहव- 
नीयामि ओर परम देव ईश्वर मकारका शरीर कहा है॥२। 
यह सत्रह घोडोंके दृष्टांतसे तस्वज्ञानके निणेयकी | 
द्वानिशत्तमी युक्ति संपूण हुई ॥ ३२॥ 
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नमो भगवते । 
इश्वरके निर्णयकी युक्ति. 


___ अब ईश्वके निर्णयकी तेतीसवी युक्ति कहता सिदध 
५ ती कहता है कि. तुम जो ईश्वरके अवतार मानो हो, सो 
” ` अवतार ईश्वरकें अंश करके होते हैं अथवा ईश्वर सर्वे 
/ कलही अवतार लेता हे ? जो कहोगे कि, इंशरके 
अंशकर अवतार होते हैं तो ईश्वर अखंड होनेसे खं 
डायमान दोष आवता हे, ओर जो कहोगे कि, समग्रही 
ईश्वर संपूर्ण कलाओंकरके अवतार लेता है, तो य 
देशावछिन्न इवा कि, यहां अवतार लिया. ओर सो 
स्थान शून्य रहा... | 
 सुसुक्ष कहता हे इसका निर्णय तुमही करे. | 
सिद्धांती कहता हे, रे भाई! सुन. जिस शरीरें षड्‌ 
भग होते हें, तिस शरीरकी अवतार संज्ञा है. षडूभगोका 


इश्वरके निर्णयकी युक्ति ३३, २ब्द्‌ः 


लक्षण कहते हैं॥ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य 
` यशसः श्रियः ॥ ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां 
भग इतीरणा ॥ १ ॥ संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
लक्ष्मी, ज्ञान ओर वैराग्य इन छहोंको भग संज्ञा हे. 
भगकरके जो युक्त है सो भगवान्‌ ईश्वर हे. ओर तिस 
३श्वरकोही कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, 
कोई शिव कहते हैं. ओर बैकुंठ, केलास ओर सत्यलो- 
कादि स्थान बतावते हैं. सो ईश्वर किसीने देखा हे? 
ओर जो कोई कहे ई श्वरका मरेपीछे दर्शन होगा, अथवा 
कहेकि, इस देहसे पूर्व देखा था. तो कहो कि ईशवरके 
दशनका यहि फल हुवा कि वारंवार जन्मसत्यकों 
प्रास भया! इससे परोक्षका नाम ईश्वर हे-कि परदेही 
मात्र है. इसविषे प्रमाण गीतामें कहा है सोई कहता हू 
॥दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ 
इसका अर्थ कहते हैं हे अजुन! इन नेत्रोंसे तुझकां 
मेरा स्वरूप नहीं दीखनेका; इससे में दिव्य चक्षु देता हूं. 
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२१० इभ्व्रके निणेयकी युक्ति ३३ 


तिन नेत्रोसे मेर स्वरूप देखो. यह केवल परदेहीकी 
वार्ता कही हे. कारण विश्वरूप प्रकट करके अजुनकों 
बताया है. सो यह विश्वरूपका विस्तार गीतामें ऐसा 
लिखा है कि॥ सर्वतः पाणिपादं ततसर्वतोक्षि 
शिरोसुखम ॥ सवतः श्रुतिमल्ोंके सवमा 
उत्य तिष्ठति ॥ १॥ इसका अर्थ यह हे कि 
जिसके सर्व ओर हाथ ओर पेर हैं, जिसके स्व ओर नेत्र 
_ शिर ओर सुख हैं, जो सर्व ओर श्रवण इंद्रियोंकरके 
` युक्त ओर जगतमें संप्र्णकों व्यापकरके जो 
स्थित है सो जाननेकों योग्य हे ॥ १॥ इससे 
जो ऐसा महाबरूप याते अञ्ञननें किसप्रकार 
देखा? जो कोई ऐसा कहे कि, सुख देखकरके वर्णन 
किया; सो तिसकाळविषे अर्जुनकाभी शरीर विराटके 
तुल्य बढ गया था ? अथवा चारों ओर फिरके विश्वरूपकी 
: प्रदक्षिणा करीथी? सो तो कहीं प्रमाण नहीं लिखा. ओर 
जो उम कहते हो कि देखा हे ऐसा लिखा हे तो कहो 
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इसमें दरा कोन इवा दृश्य कोन इवा? हृश्य तो विराट 
है, ओर दृष्टा अजुन है. सो दृश्य बडा कि दण बडा? 
यह तो प्रसिद्ध हे कि हृऱ्यसे द्रा बडा हे. 

प्रश्न-तुमही कहो कि अजुनने विश्वरूपकों किस 

प्रकार देखा है ? 

` उंत्तर-रेभाई ! सुन. अनने अपनी बुद्धिके अवां- 
तर देखा है. देखो अञ्जुनके एक देशमें बुद्धि है. . तिस 
बुद्धिके अवांतर ऐसा विराटरूप देखा इसमें विराटरूप 
कोन इवा ? इसमें विराट अजुनही भया. याते ऐसा . 
'महान्‌ पूर्णरूप होकरके, तुच्छ ओर सावयव पाषाणा- 
दिककी सूति है, तिनके आगे नाक रगडे है कि, भें 
` पतित हूं, मेरा कल्याण करो, यही मूदता है. ऐसे करनेसे 
ईश्वर जो हे सो पर देहीका नाम कैसें है. यवनादिक 
सतक शरीरको सुत्तिकामें दाब करके बडा स्थान बनाते 
हैं, ओर अनेक प्रकारकी प्रार्थना करते हे. जो पडदा 
उघाड करके देखे तो गले इए अस्थिमात्र है. 
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प्रश्नः-तुम कहते हो कि ईश्वर परदेहीमात्र हे, तो 
शास्रमें इश्वर कहा है ? 

त्तरः-रे भाई! सुन. जो ईश्वर कहा है सो केवल मूढ- 
पुरुषोंको भय देनेके निमित्त कहा है; कारण, तिसके भय 
करके मूठपुरुष शासे विपरीत व्यवहार नहीं वर्तेगा. 
कारण जो विपरीत व्यवहार वर्तेगा तो ईश्वर दंड देवेगा. 
ओर उपासनादिक जो कही है सो खरीपुत्रादिक जो 
पदार्थ हे, तिन्होंकी उपासना छुडावनेके अर्थ कही है. 


` यह इश्वरके निणेयकी त्रयस्तिशत्तमी 
युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ३३ ॥ 
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३७% . 
नमः सचिदानंदाय । 


घमोथेकामके निर्णयकी युक्ति ॒ 


अब धर्मार्थकामके निणयकी चोतीसवी युक्ति 
कहताहूं-एक नगरीमें एक राजा रहता था, सो 
राजा एक दिन शिकारको गया: उस राजाकी राणी 
रथमें बैठके नगरं जातीथी. एक दुकानपर जोंहरीका 
'लडका बैठ था. जिस लडकेकों राणीने परदा उठाके 
देखा ओर लडकेनेंभी राणीकूं देखा. फेर वह रानी महलमें 
आइ. ओर दासीकों भेजकर उस जोहरीके लडकेकों 
बुलाया ओर कुछ रत्न लानेकेवास्ते कहा ओर कहा कि 
शनी मोळ देकर लेवेंगी. जब लडका महलमें गया इत 
नेमें राजा आया. ओर राजाके आवनेकी वार्ता सुनक- 
रके, राणीने जोंहरीके लडकेकों दिशा फिरनके स्थानमें 
पटकदिया, तिसपीछे राजा आया. फेर राजा ओर 
रानी तिसके उपर विष्ठामूत्र करते रहे. जब प्रातःकाल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


२१४ धर्मोभकामके निणेयकी युक्ति ३४. 


हुआ तब चूहडेने पट खोलकरके देखा तो एक पुरुष 
हे ऐसा माळूम हुआ. तब जोहरीके बेटेने अपना पदार्थ 
(रन) उस चूहडकों देदिया. ओर कहा सुझे कहीं 
जलके निकट ले चल. तब सो चूहडा उस 
शेकरेम घरकर्के नदीके निकट लेगया. वहाँ जाकर उस 
लडकेने स्नान किया. ओर रात्रिकों अपने घरमें गया. | 
और फिर वह लडका व्यवहार करनें लगा तहां तेई | 
जो उस लडकेको रानी फेर बुलावे तो वह जाय कि | 
नहिं जाय? ओर जो जाय तो उस लडकेकों क्या कहिये! | 

अब दाप्ट्रातिक कहते हैं. अन्ञानरूपी नगरीमे 
कामरूपी राजा रहता था. सो राजा मनोरथरूपी| 
शिकार खेलने गया,तिसकी रानी कामनारूपी इंद्रियोके | 
विषयरूपी रथमें बैठकर अज्ञानरूपी नगरीमें गई. तहां | 
धर्मरूपी जोंहरीका कर्मेश्रुपी पुत्र बैण था. तिसकों 
कामनारूपी राणीनें लजारूपी पर्दा उठाके देखा. तब | 
उस कमें्टिरूपी लडकेनेंभी देखनेंरूपी चित्त चलाया; | 
फेर वह कामनारूपी राणी संसाररूपी महरमें आयकरे | 
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“ वासनारूपी दासीङूं भेजा. ओर कर्मेष्टिरिपी लडकेकू 
लाओ. ओर आनेके बखत अर्थरूपी पदार्थ लेता 
आवो ऐसा कहा. फेर वह लडका अर्थरूपी पदारथ 
संसाररूपी महलमें गया, तिससमय कामरूप राजा. 
आया. तब कामनारूपी राणीने माताके गर्भरूपी दिशा 
फेरनेके नरकंकुंडमें पटक दिया. तिसके उपर भोगरूपी 
विशामूत्र पडता रहा. जब जन्मसमयरूपी प्रातःकाल. 
हुआ तब कमेरूपी चूहडने देखा कि, यह कर्मेष्टिरूपी 
पुरुष हे. तब कर्मेशिरूपी पुरुषने सुधरूपी पदार्थ दिया 
ओर कहा कि, मुझे श्रद्धारूपी नदीपर लेचल. तब 
कर्मरूपी चूहडेनें प्रारधरूपीटोकरेमें डालकर श्रद्धारूपी 
` नदीपर आन उतरा. सोपुरूं श्रद्धारूपी नदीमें स्नान 
करके बेसुधरूपी रात्रीमें क्मेंशालारूपी परमें आया 
ओर आकर व्यवहारूपी कर्म करने लगा. अब जो 
कामनारूपी राणी उस कर्मेश्रुपी लडकेकों फेर बुलावे 
तो वह जाय कि नहीं जाय? ऐसा पूछनेसे कहते हैं कि, 
नहीं जाय. ओर जो जाय तो उसकों महापशु कहना 
प्रश्नः-कर्मेशि तो स्वगेको जानेवाला दै तो नरककों 
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किसग्रकार प्रास हुवा ? इसका उत्तर प्रमाण सहित कहो. ' 
_ उत्तरः-श्रीरामचंद्रजीने लक्ष्मणकों रामगीतामें कहा 
ति Ha एष्ट उदारबुदिना रामः कथाः ` 
ग्राह पुरातनी: शुभाः ॥ राज्ञः प्रमत्तस्य नृगः 
स्य शापतो हिजस्य तियक्त्वमथाह राघवः॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, उदारबुद्धि लक्ष्मणने पूछे इए 
| धकानी य शुभ ओर अशुभके निर्णय करनेवाली प्राची- 
न राजावोंको कथा कहते भये. फेर रामचंद्रजी राजा | 
नृगकों आंतिकरके एक ब्राह्मणकूं दान की हुई गाय | 
दूसरे जाह्मणकू दान करनेसे दिये इए बाह्मणके शापसे | 
कृकल स्वरूपकी प्रासी होती भई, ऐसा कहते भये. ॥ 
इससें कर्मकी गति बडी दुर्घट है. इसीपर भगवाननेंभी 
गीतामें कहा हे॥ गहना कर्मणो गातिः॥ इसका । 
अर्थ यह है कि, कर्मकी गति अति गहन (न समः | 
झने सरीखी ) हे. 
ge यह धमोथेकामके निणेयकी चतु्खिशत्तमी युक्ति 
संपूर्ण हुई ॥ ३४॥ 
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३७ 
| नमो भगवते । 
मनके साधनके निर्णयकी युक्ति । 


अब मनके साधनके निणेयकी १५वी युक्ति कहता हूं. 
'एक राजा कोटमें रहता था. उसके उपर चार शत्रु सेना 
लेकर लढाईके अर्थ आये. तब राजानें मंत्रीको लडनेके 
अथ आज्ञा दीनी. सो मंत्रीने अपनी सेना लेकरके लडा- | 
इभी करी ओर बलभी किया ओर फिर भाग आया; इसी- 
प्रकार उस मंत्रीने कईवार शज्ुवोंको बुलाया 
बल किया. फिर राजाके पास आया. तब राजानं विचार 
किया कि, यह सब मंत्रीका काम है. यही शबज्ञुवोंको 
बुलाता हे, ओर मिलजाता है. सो इसनें हमको 
दुःख दिया. इससे इस मंत्रीको मारना चाहिये. इसको 
मारनेसेही सुख होय, ऐसा विचार करके राजानें उस 
मंत्रीकों हीरेकी कनी दीनी; सो हीरेकी कनीसे नहीं मरा 
तब उसके इकडे ड़कडे करवाये तिससेभी नहीं मरा. तब 
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राजानें कहा इसकों भोजन नहीं देवो तो मर जायगा. 
सो भोजन न देनेसेभी नहीं मरा. फिर राजानें कहा, | 
उसको शूलपर चढावो. सो शूलपर चढाया तोभी नहीं 
मरा. फिर राजानें विष दिया तिससेभी नहीं मरा. तब 
फेर अंधेरे कूवेमें डाल दिया सो अंधेरे वेमे भी नहीं 
मरा. तब राजा बहुत दुःखी इवा कि, इतने उपाय इसको 
मारनेके लिये किये परंतु यह नहीं मरता. इस विचार 
करके राजा उदास होकरके बैठा था, इतनेमें एक पुरुष 
आया उस पुरुषनें कहा कि, राजा तूं उदास क्यों हे ? | 
तब राजाने कहा, महाराज ! इस मंत्रीने सुझकों. बहुत | 
दुःख दिया ओर इसकों मारनेके उपाय बहुत किये | 
तोभी यह नहीं मरा; अब में क्या करूं | उस पुरुषने उस | 
राजाका कहा कि, तूं अपने हाथमें खड़ लेकरके इसकों | 
मारेगा तो मरेगा; ओर दूसरा कोई उपाय इस्को मारू | 
नेका नहीं. तब राजानें खड़ लेकरके उस मंत्रीका शिर | 
छेदन कर दिया. तब उस मंत्रीके मरनेसे कोट चारों | 
ओरते दह गया. ओर सर्व राज्य राजाका इवा. :.. | 
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अब दाष्टांतिक कहते हैं. चेतनरूपी तो राजा है 
तिसका अक्ञानरूपी कोट हे, मनरूपी तिस राजाका 
मंत्रीहे, ओर काम क्रोध लोभ मोहरूपी शाज्ज हैं वे 
शत्रु मनरूपी मंत्रीके बुलावने स्थानी संकल करके 
होते हे ओर अनेक प्रकार जो शब्दादिक विषय हैं 
सो काम कोधादिककी सेना हे. सोई मनरूपी मंत्री 
इंद्रियांरपी अपनी सेना लेकरके काम कोधादिकसे 
मिळगया. ओर लडाई स्थानीं काम कोधादिकके संग 
से मनने दुःखभी पाया. ओर राजाके पास आवने 
स्थानी एकाकारभी होगया. तब शत्रुसे मिलने स्थानी 
विषयांके आकार होगया. तब चेतन्यरूपी राजाने 
विचार किया कि, ये कामकोधादि शत्रु ओर इनकी 
सेना जे शब्दादिक विषय हैं. सो यह केवल मनरूपी 
मंत्रीके बुळावने स्थानी संकल्प करके चढ आवे हैं इससे 
इस मनरूपी मंत्रीको किसी प्रकार मारिये. तब कामको 
धादिक विषयोंके जे दुःख हैं वे निवृत्त होते हैं. सो ऐसा 
विचार करके चेतनरूपी राजानें हीरेकी कनी देने स्था 
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मनरूपी मंत्रीसे यज्ञ करवाया. सोई यज्ञ करनेसे 
मनका अभाव नहीं इवा. तब टुकडे इकडे करने स्था 
नी नाना प्रकारके दान करवाये, फिरभी मनरूपी मंत्री 
का मरणरूपी अभाव नहीं हुआ. तब चेतनरूपी राजा 
नें भूखे मारने स्थानी कच्छ चांद्रायणादिक त्रत करवाये. 
> फिरभी मरनेरूपी अभाव नहीं हुवा. तब चेतनरूपी 
राजाने इस मनरूपी मंत्रीकों शूलपर चढावनेरूपी तप 
कर्म करवाये सो तप कर्म करवानेसे भी मनरूपी मंत्रीका 
अभाव नहीं हुवा. तब चेतनरूपी राजाने मनरूपी मंत्री- 
कों उपासनारूपी विष दिया सो उपासनारूपी विषसें 
भी नही मरा. 
प्रनः-उपासनाकों विषस्थानीं किसप्रकार कहा ? 
उत्तरः-विषके भोजनसे बेसुध होते हैं; बेसुध कहिये 
अपनी सुध नही रहे तेसेंही उपासिकभी बेसुध है 
अर्थात्‌ आपकों यथार्थ करके नहीं जानता. इससे उपा 
सना विषके तुल्य हे | 
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'प्रनः-इसर्मेप्रमाणक्या? . धान | 
उत्तरः-स्पृति प्रमाण हे॥ विषयान्विषवत्त्यज॥' 
इसका अर्थ देहादिक विषयोंको विषकोनांई त्याग दे. 
इसका अभिप्राय यह हे कि, वह देहादिक करके संयुक्त 
पुरुष उपासना करता है. इससे उपासना रूपी विषसे 
भी मनरूपी मंत्रीका मरणरूपी अभाव नहीं हुवा. तब 
कूपमें डालनेरूपी योगकी समाधि करवाई. सो इसी- 
प्रकार योगकी समाधिसे अभाव नहीं हुआ. जब संप्रण 
उपायाँकरके मनरूपी मंत्रीका अभाव न हुआ तब चेत- 
नरूपी राजाकों उदासीनता रूपी वैराग्य इवा. तब किसी 
. पुरुष स्थानी ब्ञानीनें पूंछा कि, तूं काहेतें दुःखी इवा. 
तब चेतनरूपी राजा कहता है कि, महाराज! मन रूपी 
मंत्रीने कामादिककी सेनासे मिळकरके बहुत दुःख . 
दिया. फिर मैंने इस मनरूपी मंत्रीकों मारणरूपी शांतीके. 
अर्थ हीरेकी कणी आदिकरूपी यज्ञादिक बहुत कराये, 
परंतु यह दुष्ट नहीं मरा; यातें उदासीरूपी दुःखी इं. अब 
तुमने छा है तो कोई उपाय कहो. तब अन्य पुरुषरूपी 
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तानी कद्ता दे कि. ब्रानरूपा खङ्ग करक तू इस मन 
पी मंत्रीका निपेधरूपी नाश कर. तब गजारूपी चेत 
नने ज्ञानरूपी खद लेकरके मनरूपी मंत्रीका निपेधरूपी 
[श किया, तिसहीकालम अज्ञानरूपी गडके दहनेरूपी 
अभाव दोगया: तब फिर वाहरके संकल्प करके रहित 
चिदानंद गजा अखंड सत्‌ चित्‌ आनंदरूपकरके 
स्थित हुवा. 


यह मनफे साधनके निणेयकी पंचत्रिंशत्तमी 
७ ९१ र 
युक्ति संपूण हुई ॥ ३५ ॥ 
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कर्मादिकॉसे उत्तम ज्ञानप्राप्तिकी युक्ति । 


अब कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन तीनों करके उत्तम 
ज्ञानके ग्रासिके निर्णयको छत्तीसवी युक्ति कहता हृं-एक 
किसान था, तिसनें ससुद्रके तटमें खेत बोया. सो तिस 
खेतकी रक्षाके निमित्त कुदाली लेकर दिया खोदनें लगा 
` सो उस दियेमें चार सहस लाल निकसे. किसानने देख 
करके कहा कि, ये पके गोले हैं. तिनको लेकरके डाम 
चेके उपर जांबेठ. ओर गोफियेमें रखकरके पक्षियोंको 
उडावने लगा सो ऐसा गोला फेंकने लगा कि; किसी 
वृक्षकेभी नहीं लगा ओर समुद्रमें जाकरके पडा; इसही : 
प्रकार संएण छाल फेंक दिये. एक लाल रह गया. ति 
स्कोंभी गोफियेमें रख कर फेंकने लगा. इतनेमें उसकी 


स्री आ गई. तिस खीनें कहा कि, तुमने आज भोजन " 


करनेकों विलंब क्‍यों किया ? तब उस पुरुषनें कहा कि 
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आज खेतमें पक्षी बहुत पडेथे; इससे विलंब हुआ. 
ओर लाल सहित गोफिया ख्लीकों सोंप दिया. ओर 
कहा कि, तूं इसको ले चल, मेंभी आवता हूं सो वह | 
खी लेकरके घरकों गई. घरमें जाकरके रसोई को सामग्री | 
देखने लगी; जो देखे तो घरें लोन नहीं हे ओर चंत, . 
है. सो लोनके अर्थ पदाथ देखने लगी; तो पेसा कोडी 
कोई नहीं पाया; तब उस लालळूं लेकरके लोन 
लेनेको अनियेकी हाटपर गई, ओर बनियोंकूं कहा 
कि, इस वटियाका लोन हमको दे. तब उस . बनियेने 
कहा .कि, ओर कुछ अन्नादिक पदार्थ क्‍यों नहीं 
लाया? उस बनियेनें उस लालकों. पाषाण जानकर 
फेंक . दिया ओर लोन नहीं दिया. फेर वहांसे ओर 
हाटपर गई तिसनें भी लोन नहीं दिया ओर | 
निरादर किया; इसही प्रकार चार हाटों पर फिरी, परंतु. 
लोन किसीनें नहीं दिया. तिसहीं कालमें. कोई जोरी 
सन्सुल आया. तिस जोहरीने देखा कि, यह तो लाल है 
तब उस जोंहरीनें उस खरीकों. कहा कि, इसका क्या मों 
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लेवेंगी ? तव उस स्त्रीने कहा कि, जो इसका मोल आवे 
सो ह तब उस जोहरीनें कहा कि, इसका मोल क्या 
पूछें हैं जो तेरी इच्छा होय सो ले. तब तिस जोहरीने 
उस खीकों बहुत कुछ पदार्थ दिये. तब उस स्रीनें उसकों 
उस वस्तुका नाम प्रछा कि, इसका नाम क्या दै ? तब उस | 
जोंहरीने कहा कि इसका नाम रत्न है. फिर वह 
खनी संप्रण पदाथ लेकर अपने घरें आई. फिर 
उस खीनें एक तंब्र लिया ओर छह दासियां ओर 
बुढियां रसोई करनेवाली मोल लीनीं ओर अच्छे सुंदर 
वस्न लिये. ओर बहुत सुंदर शंगार करके ओर भूषण 
पहरके शय्याके उपर बैठी, ओर दीपक लगवाय दिया. 
सो खरी प्रथम किसानी थी अब राणी भई. इतनेमें उस 
. स्रीका पुरुष आया, उस पुरुषनें तंबू देखके कहा कि, 
` मेरा ग्रह कहां है सो देखता हुवा दूर खडा था. तब 

उसकी स्त्रीने देखकरके कहा कि, वहां क्यों खडे हो? 
यहां आवो. तब उस पुरुषनें पूछा कि, यह पदार्थ कहासे 
लाये ? तंब उस स्त्रीने कहा कि, आप प्रथम . स्नान करो 


२९ 
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ओर भोजन करो, फेर मेरे निकट आकरके बेगे तब 
बताउंगी. तब उस पुरुषने स्नान किया ओर वस्न पहरे 
ओर भोजन किया ओर शय्याके उपर आकरके वै 
ओर उस ख्रीकों पूंछा कि यह ऐश्वय तूं कहांसे लाया ? 
तब उस खरीनें कहा कि, वह जो तुमने गोफियिमें धरके . | 
दियाथा, सो गोला लेकर मैने घरमें धर दिया. ओर | 
भोजन करनेके अथे मेन देखा तो लॉन नही था. सो 
लोंनके अथ उस गोलेकों लेकरके बनियेकी हाटपर 
गई. सो बनियेनें कहा कि, अन्नादिक पदाथ लानके 
निमित्त लावने थे. यह पाषाण क्या लायी हे? ऐसा 
कहकर उसने फेंक दिया. इसही प्रकार चार बनियोने | 
गोलेकों फेंक दिया. इतनेमें एक जोहरी आया. उसनें | 
तिसकों देख करके कहा कि, इसका मोल क्या लेगी ? | 
मैंने उस जोहरीकों कहा कि, जो इस्का आवे सो देवो | 
तब उस जोंहरीनें यह संपूर्ण पदार्थ दिये. मैने उस 

जोहरीकों. गोलेका नाम पूछा. तब उस जांहरीनें 

कहा कि, इसका नाम रत्न है तिसहीका यह संपूर्ण 
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पदार्थ है, सो आया है. तब यह वातां सुनकरक वड 
पुरुष बहुत पछताया. उसने कहा कि देखीं एक गोल 
रूपी रत्नका इतना पदार्थ आया दे. ओर मो बहुत 
रत्न मिले थे सो इतने रत्न मेने ब्रथाही खो दिये. फर 
उसने हरषमी किया कि, जो गया सो गया. इतनाभी बहुत 
हे. पश्चात्‌ उस पुरुषनें खीकों कहा कि उस जोहरीके निक- 
ट सुझकों ले चल. इस रत्नका कुछ ओर भी मोल रहा 
होगा.उस ख्रीनें कहा कि, अच्छा.तब वह स्री उस युरुष 
कों लेक्रके जोहरीके निकट गई. तब उस पुरुपनें उस 
जोहरीकों कहा कि, उस रत्नका इतनाही मोल था 
अथवा ओर ङछ शेषभी रहा है? तब उस जोंहरीने 
कहा कि, इसका मोळ देनेकी मेरी सामर्थ्यं नहीं है 
मेरे पास इतनाही पदार्थ था सो मैंने दिया जो इसका 
मोल चाहो, तो हमारे शेठके पास जावो; तिसके हम 
मास्ते हैं. तब वह पुरुष उस ख्रीकों लेकरके तिस 
सेठके पास गया. ओर तिस सेठकों पूछा कि, जो 
तुमने हमारा रत्न लिया. हे, तिसका इतनाही मोल 
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था अथवा कुछ ओर भी मोल हे? ओर इसका नाम / | | 


यथार्थ क्या है सो कहो, तब उस सेठनें कहा, सुन भाई 
जो तूं इसका मोल प्रंडता है तो सो मोल इतना हे कि 


तेरे जन्मजन्मांतरोंके द्रि जाते रहेंगे. ओर इसका 


नाम छाल हे. तब उस पुरुषन कहा कि, इसका जो 
शेष रहा है सो देवो. तब उसनें उस पुरुषकों इतना 
पदार्थ दिया कि, उसके जन्म जन्मांतरोके दि जाते 
रहे ओर दखिके जातेही खीभी मर गई, अकेला 
पुरुष रहगया; ओर आनंद पूर्वक स्थित हुवा. 

अब दार्छांतिक कहते हें, जीवरूपी किसाननें 
संसाररूपी ससुद्रके अहंकाररूपी तटमें कमरूपी खेत 
किया. ओर वेदरूपी दीयेके खोदनेंके निमित्त पुरु 
पाथरूपी कुदाली लेकरके वेदरूपी ढिया खोदा. तिसमें 
त्तिकारूपी तो कर्मकांड ओर उपासनाकी श्वतियां 
ओर चार सहस्र लाळरूपी ज्ञानकी श्रुतियां निकसीं 
तब जीवरूपी किसाननें कहा कि, ये पके गोलेरूपी 
श्रुतियां स्वर्गादिककी प्रा्िकों कहते हैं. स्वर्गादि- 
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ककी प्रापिही मुक्ति हे. यहां श्रुति भी प्रमाण हे. सोई 
कहते हे॥ अक्षय्यं ह वे चातुमांस्ययाजिन 
सुङतं भवति ॥ इसका अर्थ यह है कि, ह (स्फुट) वे 
( निश्चयेन ) निश्चय करके चातुर्मास्यका यजन 
करनेवाला अक्षय स्वर्गसुखको प्रास होता है. 
इसको आदि लेके ओर श्रुतियां भी. कहते हैं 
कि, कर्मको निरूपण करे हैं. इंशावास्यके भाष्यमें 
मीमांसकनें कहा हे कि, इन श्रृतियोंकोभी मंत्रसंत्ञा है 
सोई प्रमाण लिखते आवार 

नः कमशषा' मत्रत्वादष 
दतः एथक्‌ प्रयोजनायभावादव्याख्येया: ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि, “ईशावास्यं” इत्यादिक मंत्र कर्म 
शेष हे अर्थात्‌ कमेहीकों प्रतिपादन करते हैं मंत्र हैं 
इससे ' इषेतेत्यादिक” मंत्रकी नाई हे. इसीसे भिन्न प्रयो 
जनादिकके अभावसे नहीं न्याख्यान करनेको योग्य 


तब वह जीवरूपी किसान अभिमानरूपी डामचे 
पर खडे होनेरूपी स्थित होकरके त्रिगुणात्मकरूपी 
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गोफियेमें गोलेरूप श्रुतिकों स्थित करके फिरावनेरूपी 
अथं लगावता भया. ओर ऐसा गोला फेंकनेस्थानी 
ृक्षनकों न लगे ओर पक्षियोंकों लगे. सो कहा कि. 
पक्षियोंके मारने रूपी बलदान करता भया. ओर वृक्षोंकी 
रक्षा करके यह कहा कि, यज्ञामें विन्न नहीं होवे. ओर 
समुद्रम डालने रूपी कहा, संसारमें अथ लगावता भया 
कि ससारही सिद्ध करता भया. इसही प्रकार संपूर्ण 
लालोंको फॅकनेस्थानीं संपूर्ण श्वतियोंको कर्ममें लगा 
करके वर्ता. एक लालरूपी श्रुति रह गई तिसकोंभी : 
जिशुणात्मकरूपी गोफियेमें धरने स्थानी कर्मविषे अर्थ 
लगावने लगा. इतनेमें किसानी ख्रीरूपी पुरुषकी 
बुद्धि आवनेरूपी सन्सुख भई. तब बुद्धिरूपी खीनें 
कहा कि, प्रारूधरूपी भोजनके अर्थ विलंब क्यों करी. 
' तब जीवरूपी पुरुषनें कहा कि, यज्ञकी रक्षामें पक्षी मार- 
ने रूपी बलिदान बहुत किया, इससे विलंब भयी. और 
जीवरूपी पुरुषे त्रिशणात्मिकरुपी गोफियेमें “तत्त्व- 
मसि” तिरुपी जो लाल धरा था सो बुद्धिरुपी 
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ख्रीकों सोप दिया. ओर यह कहा कि, तूं यह ले चल 
पिछेसे मेंमी आऊंगा. इसकरके यह निणेय हुआ कि 
बुद्धिके फुरनेसे पीछे चेतन्य वर्ते है. सो वह बुद्विरूपी 
स्री गृहरूपी आश्रममें प्राप्त इई. ओर देखा कि, ग्रह- 
रूपी आश्रममें प्रारूथके भोगरूपी चून है, पर लॉन नहीं 
रूपी एकरस सुख नहीं; तब बुद्धिरुपी खीकों एकरस 
सुखरूपी लॉनके अर्थ कोडी पेसा नहीं पावनेरूपी 
अन्य शाख्रवादियाके मतोंविषे इच्छा नहीं पाई. 
तब बुद्धिरुपी खी 'तत्वमसि” श्वतिरूपी लालकों 
लेकरके नेयायिक, वैशेषिक, पालंजलि ओर सांख्य 
इन चारों शाख्वाले वेश्यारूपी आचायोके पास गई. 
ओर लोन लेनेरूपी यह कहा कि, इस श्रृतिकरके सुझकों 
उपदेश ऐसा करो कि, एकरस सुखकी प्रापि होय. 
इसने चारों शाखवाले पुरुषरूपी बनियेनें कहा कि, 
हमारे मतकी श्च॒तिरूपी पदाथ लावती तो तुझकों 
रोनरूपी सुख मिलता. इसही कालमें वेदांतिरूपी 
जोंहरीने देखा कि, लालरूपी “तत्त्वमसि” 
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श्रुति हे. तब उस वेदांतीरूपी जोंहरीने बुद्धिरूपी खरीकों 
कहा कि, इस लालके मोल लेनेरुपी “तत्त्वमसि” इस 
श्रुतिका अथ किसप्रकार ग्रहण करेगी. तब बुद्धिरुपी 
स्रीनें कहा कि, इसका जो आवे सो दो. इसकरके 
यह कहा कि, यथाथ जो इस श्रुतिका अभिप्राय होय; 
सो सुझकों उपदेश करनेरुपी देवो. तब वेदांतीरूपी 
जोहरीनें कहा कि, इसके आवनेको क्‍या कहे 
जो तेरी इच्छा होय सो ले. इसकरके यह कहा कि 
जितना तुझकों अधिकार हे उसप्रकार अर्थकों ग्रहण 
कर. तब उस वेदांतीरूपी जोहरीनें उसकों बहुत कुछ देने 
स्थानीं उपदेश किया. ओर बुद्धिरुपी खीनें जो नाम 
` पृंठा ओर जोहरीनें नाम बताया इसकरके यह कहा 

कि, इस श्वृतिका अर्थ इसप्रकार किया .कि, “तस्य त्वं 
आसि” इसका अर्थ तिसीका दूं है 


-जोहरीरूपी वेदांतीनें उपासना विषे श्रुति 
का अथ किसप्रकार लगाया | 
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उत्तरः-सुन भाई ! उपदेश अधिकारीकों होता हे. 
ऐसा उपासनाकाही अधिकारी होता हे. प्रथम उपदेश 
सामान्यही होता हे, फिर विशेषभी होता हे. 

प्रश्नः-इसविषे प्रमाण क्या हे ? 
_ उत्तरः-इसविषे प्रमाण गीतामें कहा हे ॥ न्‌ बुद्धि 
न जनयेदज्ञानां कमसंगिनाम ॥ जोषये- 
र विहान युक्तः समाचरन्‌ ॥१॥ 
इसका अर्थ यह हे कि. अज्ञानियोंकि ओर कर्मनिष्ठा 
वालोंकी बुद्धियोंमें भेदका उपदेश नहीं करे अर्थात्‌ 
अकर्ता आत्माका उपदेश नहीं करे. ज्ञानी आपभी 
कम करता हुवा. सवेथा कर्मोविषे जोड दे॥ १॥ 
तब बुद्धिरूपी स्री उपासनारूपी पदाथकों लेकरके 
साधनचतुश्य जो बताये थे सो लेकर विचाररूपी 
दीपक ओर वैराग्यरूपी तंबू ओर षद्रसंपत्तिरूपी छह 
दासियां ओर सुसुश्चुतारूपी शय्या बिछायी. ओर 
्राख्धरूपी बुद्िया रसोई करनेवाली स्थित करी. ओर 
संतोषरूपी भोजन पाय करके, शीळरूपी शृंगार करके 
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मुसुक्षतारूपी शय्यापर स्थित होतीभई. ओर किसानी- 
से रानी होनेरूपी अव्यवसायात्रिक बुद्धिसे व्यवसाया- ` 
लिक बुद्धिरुपी शणी होती भई. इतनेमें जीवरूपी 
किसान आगया. ओर विचार करता भया कि, मेरा 
घररूपी वर्ण कहां गया. तब बुद्धिरुपी खरी देखनेरूपी ` 
सन्सुख होती भई. तब जीवरूपी किसाननें कहा कि, 
यह पदाथरूपी साधन कहांसे बनाया ? तब बुद्धिरूपी 
त्रीनें जीवरूपी पुरुषकों भीतर बाहरके पवित्र होनेरूपी 
खान करवाया, ओर संतोषरूपी भोजन करवाया, 
ओर आश्रमरूपी वर्थ पहिराया, ओर सझुझुरूतारूपी 
शस्याके उपर बुद्धिरूपी खी जीवरूपी किसानके संग 
एकताको प्रास होती भई. | 

प्ररनः-चैतन्यपुरुषकों ऐसे साधन किसप्रकार है ? 
कारण उसको तो सुधभी नहीं हे. ओर इसविषे प्रमाण 
क्याहे? | | 

उत्तरः-इसविषे श्रुति प्रमाण हे ॥ अकस्मात्क- 


थंचित्पुण्यवशाहेदोदितेनेश्वरार्थकमाचुषठाने- 
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नाञ्पगतरागादिमलः, अनित्यादिदोषद- 
शेनेन नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहासुत्रफल- 
भोगाविराग:, वेदांतेभ्यो प्रतीयमानं ब्रह्मात्म- 

` सानं बुसुत्सुः ॥ इसका अर्थ यह हे कि, अकस्मात 
किसीके पुण्यके वशसे वेदके कहे इश्वरके अर्थ कर्मोका 
अनुष्ठान करके निवृत्त भये हे रागादि मल जिसके, अ- 
नित्यादिक दोष देख करके नित्य ओर अनित्य वस्तुका 
विचार, इसलोकके ओर परलोके अर्थ फल ओर भो- 
गोका त्याग, उपनिषदासे प्रतीतिमान ब्रह्मात्मभावके 
जाननेंकी इच्छा करते हैं. नड 
_ प्रश्‍नः-बुद्धिविना पुरुषसे व्यवहार किसप्रकार सिद्ध f 
किया? 


उत्तरः-मनरूपी संकल्पसे व्यवहार सिद्ध किया तब 
जुद्धिरूपी स्री चेतन्यरूपी पुरुषको वृत्तांत कहने लगी. 
अर्थ क्या कि, संपूर्ण वृत्तांत जिसप्रकार भया था, सो कहा. 
तब उस पुरुषको वृत्तांत श्रवण करके बहुत पश्चात्तापरूपी 
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अनिर्वचनीय दृष्टि भयी कि, अपने लाल ऱ्रथा खोवने 
रूपी मेने उस श्रुतियोंका अथ कमविषे जान करके 
वर्ता. फेर आनंदभी माना कि, भलां. कर्मादिकोंकरके 
अधिकारी तो भया. फिर उस जीवरूपी पुरुषने बुद्धि 
रूपी ख्रीकों कहा कि, सुझकों वेदांतीरूपी जोहरीके 
सन्सुख कर. में पूछंगा कि, लालरूपी ्वतिका अथे 
कुछ ओर भी शेष रहा हे? तब बुद्धिरूपी खरीनें जीव 
रूपी पुरुषकों वेदांतीरूपी जोहरीके सन्सुख किया 
तब जीवरूपी पुरुषने वेदांतरूपी जोहरीकों प्रश्न 
किया कि, इस श्रुतिका यही उपदेश हे अथवा ओर 
भी कुछ हे? तब वेदांतीरूपी जोहरीने कहा कि, मेरा 
इतनाही उपदेश करनेमें सामर्थ्यं था. जो इसका 
मोळरूपी यथार्थ निश्चय उपदेश चाहे तो हमारे सेठ- 
रूपी ज्ञानीके निकट जावो 

र -वेदांतीविषे अधिक उनका बिकल्प 
क्यों किया ? | 


उत्तः-शिष्यकी दृष्टि लेकरके कहा है; तब जीवरुपी 
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पुरुष बुद्धिरूपी ख्रीकों संग लेकरके ज्ञानीरूपी सेठके . 
निकट गया. ओर यही प्रश्‍न किया कि, हमारे लाल- 
रूपी  तत्त्वमासि ” श्वतिका मोलरूपी निर्णयका 
यही उपदेश हे ? कि जो उपासनापर कहा हे? अथवा 
कुछ ओरभी शेष रहा हे ओर इसका नाम यथार्थ क्या 
हे? तब उस सेठरूपी ज्ञानीनें कहा कि, इसका यथाथ 
मोलरूपी निर्णय तो इसप्रकार है, जो तूं ग्रहण करे तो 
तेरे जन्मजन्मांतरोका दखिरूपी अज्ञान नाश हो 
जाय. इसका नाम लालस्थानी ज्ञान कहा हें कि 

तत त्वं असि ” सो बर्न तू है. ओर सत्‌ पदार्थ 
देनेरूपी उपदेश . करनेसे जन्म जन्मांतरोंके दखि 
नाश ` होनेरूपी समग्र अज्ञानका नाश होगया. ओर 
सीके मरणरूपी बुद्धिका अभाव होगया कि, सूक्ष्मका- 
रणका अभाव होगया ओर आनंदपूर्वकही स्थित रहा 


-इस पुरुषको ऐसे युरूको किसप्रकार प्राप्त 
होगयी ? कारण यह तो ढूंढने गयाभी नहीं. 
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` उत्तर-रे भाई ! ज्ञानका उपदेश जो आचाय हे 
तिसकी प्रापि ईश्वर्की कृपासे होती है. 

` प्ररनः-इसविषे प्रमाण क्या है? 

` उत्तरः-रामचंद्रजीकों कहा हुआ वसिष्ठजीका वचन 
प्रमाण है ॥ याचन्नालुग्रहः कांश्रेजायते परमे- 
श्वरातातावन्न स रुः कश्चित्सच्छा्नं नोपल- 
प्यते॥१॥इसका अथे, जबतांई किसी पुरुषको परमे- 
शरसे साक्षात्‌ अनुग्रह नहीं होय, तबतांई किसी सहुरु 
ओर सच्छाखकी प्राप्ति नहीं होय ॥१॥ इससे इसको पूव 
उपासनाका उपदेश था. उसके वशसे ईश्वरकी कृपासे 
सत्शाखकरके संपन्न युरुकी प्रापि हुई. 


यह कमे उपासना आर ज्ञान इन तीनों करके 
उत्तम ज्ञानकी प्राप्तेके निणेयकी पद्त्रिंश- 
तमी युक्ति संपूर्ण हुई ॥ ३६ ॥ 
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चड 


4888: 
नमः परमात्मने । 
मोक्षप्राप्तिक निणेयकी युक्ति. 

अब जगतकी उत्पत्तिके निर्णयमें मोक्षस्वरूपकी 
प्रा्िके निणेयकी ३७ वी युक्ति कहताहुं- 

वादी पूंछता हे, जगतकी उत्पत्ति किसप्रकार हई? 

सिद्धांती कहता हे. जगत्‌ ईश्वरके संकल्पसे उत्पन्न 
हुवा है. 
` ग्रश्नः-ईश्वर तो स्वतः ज्ञानस्वरूप हे तो ईश्वरको 
संकल्प कहां संभवता है? | 

उत्तरः-ईश्वरका लक्ष्यार्थ ज्ञानस्वरूप हे.ओर वाच्यार्थ € | 
` अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वरको कहते हें. कारण ईश्वरकों 
सगुण कहते हैं. सगुण अज्ञानोपहितका नाम है; | 

प्रश्नःज्ञानस्वरूपमें अज्ञान केसे संभव होय? 
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उत्तरः-रे वादी ! आज्ञान मायाका नाम हे. ओर 
सो माया ईश्वरके वशवर्ती है. ईश्वर मायाके वशवती 
नही है और जीव अज्ञानके वशवर्ती है; याते जगतकी 
उत्पत्तिका कारण इश्वरही हे. 
प्रशनः-इसविषे प्रमाण क्या है! द्‌ 
उत्तरः-यहां व्यासजीका सूत्र प्रमाण हे ॥ इक्षते- 
नोराब्दमाइसका अथे, प्रधानादिक जगतका कारण 
नहीं दै; काहे तें“ अशाब्दत्वात्‌” अशब्दसे अर्थात 
वेदबाह्मसे प्रधानादिककों जगतका कारण कहना 
असत्य है. इससे तो जगतका कारण कोन है? 
इक्षणमात्रके श्रवण करनेसे ईक्षण कहिये विचार अर्थात्‌ 
इच्छामात्रसे श्रवण किया जगत्‌ वेदकी प्रमाणतामें 
हेतुरूप है. इसविषे प्रमाण श्रुतिभी कहते हैं ॥ तदेक्षत 
बहु स्यां प्रजायेयोति॥ सका अर्थ यह है कि, सो | 
चैतन्य विचार करता भया अर्थात इच्छा करता भया 
कि, अनेकरूप हो जाऊं ओर ईश्वर सर्वज्ञ हे. इस 
इश्वरकी माया त्रिएुणालिक हे गुणके संयोगसे. जग- 
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तक कल्पना करता इ. वास्तवसे ईश्वरमें जगत नहीं 
मुसुक्षके अथ अध्यारोपके लिये ईशवरसे जगतकी 
उत्पत्ति कहते हे. ओर जीवसे जगतकी उत्पत्ति नहीं 
होती. कारण जीव अयज्ञ है, इससे जो अत्यज्ञ होय 
सो सर्वका प्रेरक नहीं संभवे. ओर सर्वके पालन करनेको 
ओर सर्वकों जाननेकों समर्थ नहीं तो जगत किसीके 
आधार रहे. इससे ईश्वरही जगतका कारण हे. इसविषे 
स्वृति प्रमाण हैं-इश्वरः सर्वनि्माता नेहान्य 
इति निश्चयी ॥ अंतर्गलितसवाशः शांत 
कापि न सञ्जते ॥ १॥ इसका अथे यह हे, इस 
विचारें ईश्वरही संप्र्णणा उत्पत्ति करनेवाला है 
दूसरा कोई नहीं. ऐसा निश्चयवान्‌ पुरुष, अंतर्गलित 
हुई है संपण आशा जिसकी इससे शांत होनेसे क 
तवका कुछभी अभिमान नहीं करता हर 

` प्रनः-महाराज ! जो जगत्‌ वास्तव नहीं पाया तो 
मिथ्या हुवा. तो मिथ्या वस्तुमें आसक्ति केसे हु 
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_ उत्तरः-मिथ्या वस्तुमें भी आसक्ति होतीहे. जैसे 
चित्रामविषे खीकों आदिलेकर पदाथ आसक्ति करते हैं. 
प्रश्नः-मिथ्या वस्तुभान केसे होता है इसका 
आधार तो कोईभी नहीं. 
उत्तरः-आंतिके आश्रय भान होता हे. 
` प्रनः-इसविषे प्रमाण क्या हे ? 
` उत्तरः-इसविषे स्पृति प्रमाण हे ॥ अहो मायि 
स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं ॥ न मे 
बंधो न मोक्षो वा भ्रांतिः शांता निराश्रया। 
इसका अथे अहो इति आश्रये (आश्चर्य ) मुझमें स्थितभी 
विश्व वास्तवसे मुझमें स्थित नहीं हे. मेरेकों बंध नहीं 
हे अथवा फिर मोक्षभी नहीं है. इस विचारसे आंती- 
हीकी शांती हे. केसी भ्रांती हे कि आश्रय रहित है. 
_ प्रश्नः-यह भ्रांति किसप्रकार निवृत्त होवे ? 
न मनन निदिध्यासनसें भ्रांति निवृत्त 
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प्रश्नः-श्रवणादिक किसमप्रकार बनें ? 
उत्तरः-श्रवणादिक सत्संगसे होते हैं. 

प्रश्नः-सत्संग किसप्रकार बनें ? 

उत्तरः-अपनी इच्छासे. 

प्रश्न-अपनी इच्छा किसप्रकार होती हे ? 

उत्तरः-जब पूवके संस्कार होवे तब इच्छा होवे. 

्रश्नः-इसविषे प्रमाण क्या हे? | 

उत्तरः-इसविषे स वचन प्रमाण है 
॥अनेक जन्मसा याति परांगतिम्‌॥ 
इसका अर्थ यह है, भले प्रकार अनेक जन्मोंकी सिद्धि 
(संस्कार) होनेसे पश्चात मोक्षकों प्राप्त होता हे. 

मरशनःतो संस्कारजन्य ज्ञान इवा. फेर पुरुषार्थका | 
क्या क i बाप 

उत्तरः-रे भाई! सुन. संस्कारसे इतना कार्य सिद्ध 
होता दै कि, स्वति होती है. सो स्थ॒तिमं कहाभी हे. 
॥ संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः॥ इसका अथ 
यह हे कि, संस्कार मात्रसे उत्पन्न हुये ज्ञानकों स्मृति- 
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कहते हैं. स्ति कहिये याद आई हे तिसकी प्रापिके 
अर्थ पुरुषार्थ चाहिये ओर जन्मांतरोंमें किया हे इससे 
संस्कारभी तेराही पुरुषार्थ हे. 

प्रश्नः-श्रवणादिक किसप्रकार हैं ! 

उत्तरः-प्रथम श्रवण षद्‌ प्रकारका हे सोई कहते हैं- 
उपक्रम उपसंहार एकलिंग हे १ अभ्यास २ अपूर्वता ३ 
फल ४ अर्थवाद५उपपत्तिवउत्पत्तिके पहिले यह जगत 
संत्तामात्रही था. इसप्रकार छांदोग्य उपनिषदके छट 
प्रपाठक प्रकरणमें कहा हे. इसकों उपक्रम कहते हैं. 
प्रतीतिमान संप्रण यह जगत्‌ पहलें कहा हुवा सत्स्वरूप 
ही हे ओर अबभी सतरूपही हे. इसका उपसंहार कहते हे. 
इन दोनोंका एकलिंग हुवा॥१॥जिस आत्माका प्रकरण 
चलावे हे, तिसके मध्यमें “तत्त्वमसि” इस श्वतिकों 
नव संख्याके उपदेश करके मनन करनेंको अभ्यास 

२ 

` “अश्नः-सो नव गणना कोंनसी. हे ! 
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उत्तरः-उद्दालकजी श्रेतकेत॒कों उपदेश करे हैं कि, 
सुषुमि ओर मरणविषे जिसरूपकरके जीव बह्मकों प्राप्त 
होता है सो अह तं हे इसप्रकार पितानें उपदेश किया॥१॥ 

प्रश्नः-ेतकेत पूंछे हे कि, प्रजा सुषुपतिमें स- 
त्स्वरूपकॉ प्राप्त हुईं, तो तिस बह्मात्मत्वको क्यों नहीं 
जानती है ? 

उत्तरः-जैसे माखियांने लाये इए नानाइक्षाके रसके 
समुदायसे रस नही जानते किं, हम असुक असुक 
षके र तैसेही खुसिमें बह्मकों प्राप्त इएभी नहीं 
जानते हैं. इसप्रकार आशंकाकों निवारण करके उपदेश 
करते हैं कि सो बह्य तूं है ॥ २॥ 

प्रश्‍नः-सुषुभिमें इद्रियोके अभावसे नहीं जानते 
परंतु सुषुमिसे उठे इए तो जाने कि हम ब्रहमतें उठे. 
इसप्रकार क्यो नही जानते? | 

उत्तरः-जेसे मेघोंकरके सुद्रसे लाए हुए जल न्‌- 
दियोंको प्रास र होते हें. सो जल समुद्रसे आवनेकों 
नहीं जानते हैं. तेसेही ब्रह्मसे उठे इए जीव तिस ब्रह्म 
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करके सहित एकताको नहीं जानते. इस उत्तर करके 
फेर सोई उपदेश करते हैं कि, हा रह्म तूं है ॥ ३ ॥ 
प्रश्नः-तेसेही सुसमं जीवकों कारणात्मा करके 
अभावकी प्रापि होनेसे समुद्र तरंगादिककी नांई 
नाशकी शंका होती है? 
उत्तरः-जेसें श्षकों इद्दाडे आदिकरके छेदनेसे 
स्सके वहनेसे सजी बनताहे तैसेही सुषुसिमे देहविषे 
निश्रय करके लाळ रंगका देखनेसे जीवका नाश 
भर हवा इस उत्तर करके उपदेश करे हैं कि सो 
र तूं है॥ ४॥ स 
परश्नः-सूकष्म सकाशसे स्थूल जगतर्क 
उत्पत्ति किसप्रकार होती है ! 
उत्तरः-जेसें वटके सूक्ष्म बीजसे स्थूल वृक्षकी 
उत्पत्ति होती हे, तिसकी नाई. सूक्ष्म बह्मसे स्थूल 
जगतकी उत्पत्तिके संभव होता है. इस उत्तर करके फेर 
उपदेश करे हे कि, सो अह तूं है ॥ ५ ॥ | 
प्रश्नः-जगतका मूल कारण जह्य प्रत्यक्ष क्यों नहीं 
भान होता ? 
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उत्तरः-जैसे जल्में गेरा हुवा लॉनका डला स्पर्श 
ओर दरशन दोनों करके प्राप्त नहीं होनेसेभी जिव्हासे 
लवणका सत्वभाव निश्चय होता हे, तेसेंही चक्षुरा- 
दिक इंद्वियोंकरके बह्य अहष्टभी हे, परंतु कार्यरूप 
चिन्हसे अस्ति ( है ) मात्र सिद्ध हे. ऐसे उत्तर करके फेर 
उपदेश करे हैं कि, सो बरह्म तूं हे ॥६॥ 

प्रश्नः-जद्यके साक्षात्कारे क्या उपाय हे ? 

उत्तरः-जैसे गांधार देशसे वनमें चोरोंकरके गेरा 
हुवा. ओर्‌ बंधे हें नेत्र जिसके तिस पुरुषको नेत्रके 
बंधनका जो खोलना सोई गंधार देशका उपदेश है. 
तैसेंही आचार्यके किये हुए उपदेशसे ्ह्मका साक्षात्कार 
ओर अविद्याकी निवृत्ति होतीहे. इस उत्तरकरके फेर 
उपदेश करे हें कि, अद्य तूं ही हे ॥ ७॥ 

प्रश्नः-सो विद्वान्‌ बह्मकों किसप्रकार प्राप्त होता हे! 

उत्तरः-मन आदिकोंके ल्य होनेसे ज्ञान दीपक 
प्रकाशता हे तब बह्कों प्राप्त होता हे. अचाहिक क्‌ 
मागेकी अपेक्षा नहीं अर्थात्‌ अर्चा ( उपासना 
मन मार्गकी अपेक्षा नहीं दै. ओर जे अज्ञानी हैं ते. 
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देहांतरकों ग्रहण करते हैं इस उत्तर करके फेर. उपदेश 
करे हैं कि सो जहा तूं है ॥८॥ es. 
` प्रनः-जे मरे इए ओर मोक्षकों प्राप्त इए अह्मकों 
प्राप्त होते हैं, तो अज्ञानीकी नांई ज्ञानी फेर क्यों नहीं 
जन्मकों प्राप्त होता? | र | 

उत्तर-जैसे तपाया हुआ लोहपिड ग्रहण कर 
नेसे चोरी करनेवालेका हाथ जलाता है ओर 
चोरी न करनेवालेका हाथ्‌ नहीं जलाता हे. 
तैसेही मरण कार ज्ञानी ओर अज्ञानीकी समान 
अवस्थामें सत्‌ ह्मः मा प्राप्त होनेसे ज्ञानी फेर देहकों 
नहीं ग्रहण करता है ओर मिथ्या देहादिकोंमें आत्म- 
बुद्धि मानके अज्ञानी शरीरको ग्रहण करता हे. इस 
उत्तर पूर्वक उपदेश करे हे कि, सो बरहम तूं हे. स्वगत 
भेद ज्य निरवयव ओर निर्धमम संभव होता हे. इति 
नव य॒क्तिः ॥ ९॥ | 

सिद्धांती ही कहता है. कि, प्रमाणोंके मध्यमें 
लक्षणा करके प्रास होनेकों योग्य आत्मा हे 
नहीं ओर प्रकार इस विचारकों अपूर्वता कहते. 
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हैं. ॥३॥ प्रारूधके नाश पर्यंत देह इंद्रियो विषे 
मिथ्या प्रतीति होती हे. ओर प्रारूधका समग्र नाश 
होनेसे इस मिथ्या प्रतीतिकी गोह अप्रतीतिपूर्वक मिथ्या 
प्रतीति रहे. कारण अद्वितीय आत्मस्वरूप करके 
स्थित है. तिसके वर्णन करनेको फल कहते हे. ॥४॥ 
है तक्‌ तूनें गुरुकों, प्रकरण करके प्रतिपादन 
करनेकों योग्य जो आत्मा तिसके उपदेश कों पूछा 
था कि, जिस करके नहीं सुना सुना जाय, नहीं माना 
माना जाय, नहीं जाना जाना जाय, इसकों आदि 
लेकर श्वतियों करके स्ठुतिकों. अर्थवाद कहते हैं ॥५॥ 
जैसे सृत्तिकासे उत्पन्न हुए घटशरावादिकोंकी शृत्ति- 
कासे अभिन्नता है. अथवा सुवर्णसे उत्पन्न इए कटक- 
कुंडलादिकोंकी सुवर्णे अभिन्नता हे. तैसेंही कारणसे 
उत्पन्न इए जगतकी कारणसे ९०५६ अभिन्नता है. इत्यादिक 
श्रुतियोंकरके वर्णन करनेकों उपपत्ति कहते हैं ॥ ६॥ 
प्रनः-मनन किसकों कहते ह? | रे 
उत्तरः-युक्तषूर्वक विचारनेकों मनन कहते हैं. 
प्रशनः-निदिध्यासन किसकों कहते हैं ! 
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उत्तरः-सजातीय प्रत्ययका प्रवाह ओर विजातीय 
प्रत्ययका तिरस्कार तिसकों निदिध्यासन कहते हैं 
श्रवणादिकों करके आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होता है 
प्रनःइसका प्रमाण कहो 
उत्तरः-इसका प्रामाण श्रुति कहते हैं ॥ आत्मा 


वारे द्रव्य: श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासे 
तव्यः ॥इसका अर्थ, अरे मेत्रेयी ! आत्माही साक्षा 
त्कार करनेकों योग्य हे, आत्माही श्रवण करनेकों 
योग्य हे, आत्माही मनन करनेकों योग्य हे, आत्मा 
निदिध्यासन करनेकों योग्य हे. 

प्रशनः-श्रतिनें द्रष्टव्य प्रथम कहा ओर श्रवणादिक 
पीछे कहे, यातें व्यवस्था नहीं बनीं 

उत्तरः-रे भाई! सुन. वेदांतमें यह रीति हे कि, पहले 
फूल दिखायकरके श्रवणादिकका उपदेश 

इति जगतकी उत्पत्तिके निर्णेयमें मोक्ष स्वरूपके 
प्रासिकी सप्तत्रिंशत्तमी युक्ति 
संपूणे हु३॥ ३७॥ 


Ce ०८2 
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३3० 
नमः सचिदानंदाय । 
वेदसारारथेनिर्णयकी युक्ति । 


अब वेदके साराथके निर्णयकी अडतीसवी युक्ति कह- 
ताहूँ-एक ग्रामभें ब्राह्मण रहता था, तिसकों एक ख्रीथी, 

ओर एक पुत्र ओर कन्या दो अपत्य थीं. उस ब्राह्मणनें 
एक ब्राह्मणके संग अपनी पुत्रीका संबंध किया. ओर दूसरे 
त्ाह्मणके साथ उसकी खरीनें उसी कन्याका संबंध किया. 
ओर उसही कन्याका संबंध उसही ब्राह्मणके पुत्रने तीसरे 
ब्राह्मणके संग किया. फिर कोई दिन वीते. ओर वह क- 
न्या मर गई. जिन पुरुषोंकेसाथ उस कन्याका संबंध किया 
था, उन्होनें सुना ओर सुनकरके तीनों पुरुष आये ओर 
उस कन्याके पितानें काष्ठसंग्रहकरके उस कन्याको दाह 
कर दिया. उन तीन पुरुषोंमें एक पुरुष तो उस कन्याके 
साथ जल गया. जिसके साथ उसके भाईनें संबंध 
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किया था सो ओर एक पुरुष कुटी बांधकर उस कन्याकी 
चिताके पास बैठ गया. जिसके साथ इसके पितानें संबंध 
कियाथा सो एक पुरुष देशाटनकों चला गया जिसके 
साथ उसकी खरीनें संबंध किया था. सो तीर्थयात्रा करता 
हुआ एक ब्राह्मणके घरमें जाकरके भिक्षा मांगी. उस 
घरवाले ब्राह्मणनें अपनी खरीकों कहा कि, इस ब्राह्म- 
णकों भिक्षा कराय दे. तब वह खी चूल्हेमें अभि 
प्रज्वलित करके रसोई बनावने लगी. तब उस ब्राह्म" 
णीका लडका रोंनें लगा ओर कुछ वस्तु मांगी, सो 
देकर उस ब्राह्मणीनें उस लडकेकों समझाया, परंतु वह 
बालक नहीं समझा. तब उस ब्राह्मणीनें उस लडकेका 
शिर पकडके अभिमे देदिया. तब वह परदेशी ब्राह्मण 
देख करके चलने लगा.इतनेमें उस ख्ीका पुरुष आगया. 
ओर उस पुरुषनें उस भिक्षुकको कहा कि, तुम भिक्षा 
पाय करके जावो, ऐसे कहां जावो हो. तब उसनें कहा 
कि, जुम दुष्ट हो ? अपना पुत्र तुमनें चूल्हेमें देदिया. 
तुम्हारे घर किसप्रकार भोजन कीजिये. तब उस घर 
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वाले आह्मणनें कहा कि, इस पुत्रकों हम जिवाय देवेंगें 
तुम भोजन करो. सो उसने संजीवनी विद्या पढके 
उस लडकेकों जिवाय दिया. तब वह मिश्षुक देख 
करके बहुत प्रसन्न हुवा कि, यह बडी उत्तम विद्या हे 
किसीप्रकार यह विद्या इनसे लीजिये. उस ब्राह्मणनें 
भोजन करके उनकों प्राथेना करी कि, महाराज ! तुम 
यह विद्या सुझकों देवो. तब उस घरवाले ब्राह्मणनं कहा 
कि, तुम हमारा उपदेश लेओ. उसनें कहा कि, अच्छा 
हम तुम्हारा उपदेश ग्रहण करेंगे, तुम यह विद्या हमकों 
देवो. सो उस आह्मणनें उनका उपदेश लेकरके वह 
विद्या पदी; जब भलेप्रकार वह संजीवनी विद्या उसकों 
आई, तब उसनें ऐसी इच्छा करी कि, जो हमारी खरी 
दाह करी है तिसकों इस विद्याकरके जिवावेंगे. सो 
वहांसे चलकरके जहां उस कन्याको दाह किया था 
उसी स्थानपर आया. उसी स्थानपर आयकरके उस 
विद्याका उच्चार किया. उच्चार करतेही वह हक ओर 
उसके साथ जो पुरुष जलूगया था सोभी दोनों उठ 
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खडे भये ओर तीसरा पुरुष द कुटी बांधकरके वहांही बैठा 
था. अब हम वार्ता पूछते हैं कि, इन तीनों पुरुषोंमें 
इस ख्रीका कोन अधिकारी हे ? इस वार्ताकों श्रवण 
करके उस कन्याका पिता आया, तब तीनों पुरुषोंनें 
उस कन्याके पितासँ कन्या मागी कि, हमकों कन्या 
विवाह दे. उस कन्याके पिताने जिस पुरुषनें कन्या 
जिवाई थी उस उरुषकों कहा कि, तुमने यह कन्या 
उसन्न करी हे, इसीसे तूं तो इसका पिता भया. तुझको 
उस कन्याका अधिकार नहीं है. ओर जो पुरुष उस 
कन्याके साथ जल गया था, उस पुरुषकों कहा कि तूं 
इस कन्याके साथ जन्मा है इससे तूं इसका भाई इवा. 
इसीसे तुझकोंभी इस कन्याका अधिकार नहीं है. तब 
व्ह जा पुरुष जो कुटी बांधकरके बेटा था उसनें कहा 
कि, हमको देवो, तब कन्याके पितानें कहाकि, तेरे 
साथ तो हमनें संबंधही किया है. तुझको इस कन्या- 
का अधिकार हे. इससे एक वेदपाठी पंडितकों बुलाय- 
करके तेरा विवाह कर देवेंगे. सोई कुटी बाधनेंवालाः 
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पुरुष विवाहके अर्थ गया ओर उसका विवाह करके . 
कन्या उसको देदी तब ब्राह्मण आपके घेर उस कन्याकूं 
लेगया. फेर उस कन्याको पुत्र भया उसनें अपना 
घर बसाया 

अब दारांत कहते हैं कि, वेदरूपी ग्राममें ज्ञान- 

डरूपी ब्राह्मण ओर उपासना कांडरूपी उसकी खरी 

जिसकू भक्ति कहते हैं ओर कमेकांडरूपी तिसका पुत्र 
ओर परा शांतिरूपी तिसकी पुत्री है. सो उस ब्ञान- 
काँडरूपी ब्राह्मणने अपनी पराशांतिरूपी कन्या सुसु- 
क्षुरूपी जाह्मणको सगाई स्थानी देनी करी. ओर तिस- 
की उपासना कांडरूपी स्त्रीने उपासनाके जिङ्नासूको 
संबंधस्थानी देनी करी ओर कमेकांडरूपी पुत्रनें कर्मेष्टी . 
जिङ्गासूंको संबंधस्थानी देनी करी. सो कन्या कोई काळ 
में मरनें स्थानीं उस पराशांतिरूपी विद्याका विक्षेप पड- 
गया कि, मरणरूपी लोप हो गयीः अर्थात्‌ तिसका कोई 
अधिकारी नहीं रहा 

` प्रश्नः-विद्याके नाशविषे कोई प्रमाण कहो ? 
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उत्तर-इसविषे गीतामें प्रमाण कहा हे ॥ एवं 
परंपराप्राप्तमिमं राजषेयो विदुः । स काठे 
नेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ १ ॥ इसका 
अथ कहे हुए प्रकार परंपरा करके प्राप्त राजऋषी इस 
योगकों जानते हैं. हे अर्जुन ! सो योग महान्‌ कालके 
वशसे इस लोकविषे विढिन्न हो गया हे. इसप्रकार 
भगवाननें कहा हे ओर ज्ञानके लोप होनेसे कर्म 
उपासना भी लोप होतीहे तब परमेश्वर अवतार लेता 
है. सोई भगवाननें कहा हे॥ यदा यदा हि धर्मस्य 


ग्छानिमवति भारत ॥ अभ्युत्थानमधमस्य 
तदात्मानं छृजाम्यहम्‌ ॥ १॥ इसका अथे यह 
है कि, हे अजुन! निश्चय करके जिस जिस कालमें धमकी 
हानि होती हे ओर अधर्मकी आधिक्यता होती है, 
तिस तिस कामें में आपकों उत्पन्न करता हूं. 
अर्थात्‌ में अवतार लेता हुं ओर दाहस्थानीं इसकों 
अषटांगरूपी काष्ठ ओर योग रूपी अभिमे दाहरूपी लय 
कर दीनी. फेर तीनों पुरुष उपासनाका जिज्ञास ओर 
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कर्मका जिज्ञासु ओर ज्ञानका मुमुक्षुरूपी तीनों आये 
सो कर्भेशि जिज्ञास तिसके संगद्दी जल गया. तिसनें 
ऐसा जाना कि, कमका फळ तो योगमें गया, हम 
रहकरके क्या करेंगे. क्यों कि, कर्मके फल ओर योगके 
फूल एक हैं. इन करके योगका ओर कर्मका एक 

हे. सो कर्मेशी जल गया. ओर ज्ञानका जो सुसु 
क्षु था सो वेराग्यरूपी स्थितिको लेकरके स्थित हो 
गया. ओर उपासनाका जिज्ञासु जो था सो तीर्थयात्राकां 
चला गया. सो उपासनाका जिज्ञासु जो तीथयात्राकों 
गया था, . सो. ब्राह्मणरूपी उपासनाके आचायेके 
घरमें भिक्षारूपी उपासना मांगी. उस उपासनाकें आ 
चायने क्षमारूपी खीकों कहा कि यह उपासनाका. जो 
जिज्ञास आया है तिसकूं भोजनस्थानी उपासना दे 
किस प्रकार कि, पेयरूपी चूल्हा ओर नवधा भक्ति 
रूपी काऽ ओर संयमरूपी अमि .इस. .सामग्री करके 
इसकों भोजन कर दे. तब सो क्षमारूपी खी इन साम- 
. ग्रियो करके उपासनारूपी भोजन बनावती थी. उस 
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कालमें तिसके यशरूपी पुत्रनें वस्तु स्थानीं कोई पदार्थ 
( इश्वरसे भिन्न स्वर्गादिक ) क्षमारूपी माताके पास 
मांगा. तब उसने समझावने स्थानी यह कहा कि, 
यशरूपी भक्त हो करके जो किसी पदार्थकी बांछां 
करेगा तो ER हो जायगा. यातें स्वर्गादिक 
पदाथ नहीं दिये. जब वह नहीं समझा तब धीरजः 
रूपी चूल्हे ओर संयमरूपी अमिमें इसको देकर जला 
दिया. तब वह उपासनाके जिज्ञासुरूपी बाह्मणनें देख 
करके कहाकि, तुमने यशरूपी भक्तपुत्रका अभाव कर 
दिया. तुमसे भोजन स्थानी उपदेश लेना उचित नहीं 
है. तब उपासनाके आचार्यने कहा तू अभिप्रायकों नहीं 
समझा हे. यशरूपी जो भक्तपुत्र हे, तिसका अभाव 
नहीं होता है. अब संजीवन होवे हे 
` प्रश्‍नः-इसविषे प्रमाण क्या हे ? 
उत्तरः-इसविषे प्रमाण गीतामें कहा हे॥ कौतेय 
प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ इसका | 
अर्थ, हे कोतिय ! तूं निश्रयकरके प्रतिज्ञा कर कि, मेरा. 
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भक्त नष्ट नहीं होता है. भगवानके यह वचन हमनें 
सत्यही माने हे. ईश्वरसे भिन्न फल मांगा था, याते इसको 
दंड दिया. तब जीवनेस्थानीं यथार्थ उपासनाके निर्ण- 
यवाली संजीवनी विद्याकरके यशरूपी :पुत्रकों खडा 
किया. तब वह उपासनाका जिद्ञासु प्रसन्न हुआ. ओर 
प्रसन्न होकरके उपासनांके साधनरूपी भोजनकों पा- 
यकरके उस यथार्थ निर्णयकी विद्याको वांच्छा करी कि, 
उपासनांके आचार्यको प्राथना करी कि, यह विद्या 
सुझकों दीजिये तब वह विद्या इसकों दिनीं. जब इससे 
यथाथ उपासनांके निर्णयकी विद्या पाई तब दग्ध होने 
रूपी लोप हुईं पशशांतिीके जिवावनेरूपी उदयकी 
इच्छा करता भया, अर्थात्‌ मोक्षकी वांछा करी. ओर 
जहां पराशांति विद्यारूपी कन्या लय होगयी थी. तहां . 
इस यथार्थ निर्णयरूपी विद्याका उच्चार किया सो वह 
पराशांति विद्या जीवनेस्थानीं प्रकट इई. ओर उसके 
साथ कमकांडरुपी पी जळे हुए बी युरुषस्थार्नी 
प्रकट हुआ. अब इन तीनों जिङ्ञासुआंमें पराशांति 
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विद्याका अधिकार जले इए पुरुषस्थानी कर्मेशिकों हे ? 
अथवा तीर्थयात्रा करनेवाले पुरुषस्थानी उपासनाके 
जिज्ञासुको है ? अथवा कुटि बांधकरके बैठनेवाले पुरुष 
स्थानी ज्ञानके सुसुशनुकों है ? कारण कि, संबंध तीनोंके 
संग है. परम सुखकों तीनोंही चाहते हैं. सो इस 
कन्याके पितास्थानी ज्ञानकांडने उपासनाके जिज्ञासु 
ओर कमेकांडके जिज्ञासकों कहा कि, तुमको उपास 
नारूपी खी ओर कमेकांडरूपी पुत्रनें संबंध स्थानी उप 
देश देना किया था, सो तुमकां क्म ओर उपासना 
काही अधिकार है, बह्मविद्याका अधिकार नहीं हे 
इसपर दृष्टांत कहते हैं. एक माताके तीन पुत्र हैं 
एक रोगी है; एक मांदगीतें उठा हे ओर एक अच्छा 
है. उन तीनोंके अर्थ मातानें दालका पानी. खिचडी 
ओर चरमां ऐसा तीन प्रकारका भोजन बनाया. जब 
तीनों पुत्र भोजनके अर्थ आये तब बडा भाई जो श 
रीरसे अच्छा था. तिसनें भोजनका विचार किया कि 
यह दालका पानी तों इस मांदिके अर्थ है. यह खीचडी 
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मांद्गीसे उठे क अर्थ है. ओर चूरमा मूळ शरीरसे 
अच्छेके अथ हे यह तीनों भोजन तीनोंको उचित हैं 
ओर एक एकका बिपरीत ओर बाध करनेवालेही है. 
_तैसेही दाष्टांतिक कहते हें. श्रुतिरुती माताके 
करमेष्टि, उपासिक ओर ज्ञानी तीन पुत्र हैं. तिन्होके 
अर्थ कर्मरूपी दालका पानी, उपासनारूपी खिचडी ओर 
ज्ञानरूपी चूरमा किया. बडे पुत्र स्थानीं ज्ञानीनें विचार 
करके तीनोंके विभाग करके दिया; यह वेदका अविरोध 
अर्थ है. तब उस कुटी बांधकर बैठनेवाले स्थानी ज्ञानके 
सुसुञ्च॒ पुरुषने तिस पराशांतिविद्यारूपी कन्याको वाँछा 
करी. तब ज्ञानकांडरूपी पितानें कहा कि, तूं तो अधिकारी 
हे तुझकों विवाह देंगे. तब वेदपाठी जाह्मणरूपी ज्ञानके 
आचायसे विवाह कसानेरूपी उपदेश किया. ओर 
कन्या देनेस्थानीं पराशांतिरूपी विद्या दिनी. ओर पुत्र 
होनेंरुपी ज्ञान इवा. ओर घर वसानेरूपी उसको अपने 
स्वरूपकी प्राप्ति हुईं. ऐसे वैराग्यादिक साधनोंकरके 
पुरुष शीप्रही मोक्षकों प्राप्त होता हे. | 
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्रश्नः-इसविषे प्रमाण कहो. 
त्तरः-इसविषे श्रीभगवानका वचन प्रमाण हे. 
॥ श्रदधावाषटमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः ॥ 
ज्ञानं छब्ध्वा परा शांतिमाचिरेणाधिगच्छु- 
ति :§ ॥ इसका अर्थ x पुरुष श्रद्धा होनेसे 
भी कोई एक मंदबुद्धिमान दै. तिसपर कहते हैं तत्पर” 
शर्की उपासनादिकोंकरके युक्त ज्ञानकी प्रापिके ग्य 
यमं श्रद्धावान ओर तत्परभी हैं परंतु रयां नहीं जीती 
ह. इसपर कहते हैं “ संयतेंद्रिय” भलेम्रकारके विष- 
यसे निवृत्त भई हैं इरियां जिसकी ऐसा हुआ श्रद्धा 
र स उ BE सो अवश्य 
प ता हे. ओर ज्ञानकों 
मोक कहर ज्ञानकों प्राप्त होकरके शीघ्र 
, अभ*ःआत्मा तो पुत्रकोंभी कहते हें. इसविषे श्रति- 
यां ओर बक्ति प्रमाण हे सोई दिखावते हैं. ॥ आत्मा 
वे जायते पुव इति वतिः इसका अर्थ, निश्चय करके 
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आत्मा पुत्र होता भया. इसकों आदि लेकर श्र॒तियां 
` कृहते हैं. जिस प्रकार अपने विषे प्रेम हे तिसही प्रकार 
पुत्रमेभी प्रेमके देखनेसे युक्तिमी कहते हैं. पुत्रके नष्ट पष्ट 
होनेसे मेंभी नष्ट पुष्ट हुं इत्यादिक अनुभवसे अति 
प्राकृत जन पुत्रकों आत्मा कहते है 
. उत्तर-रे वादी ! सुन. चार्वाक तेरे मतकों खंडन 
करे हैं ॥ स वा एष एरषोऽन्नरसमयः ॥ इत्यादि 
श्वुतिः । इसका अथ सोई यह पुरुष अन्नरसमय 

सकों आदिलेकें श्रुतियां कहतीं हैं 
घरसे अपने पुत्रकों त्याग करके अपने भाग जानेसे, 
स्थूल हूँ दुबला हूं इत्यादिक अनुभवसं स्थूल शरीर 
कों आत्मा कहे 

प्रश्नः-तो स्थूळ शरीरही आत्मा है ? 

उत्तरः-ओर चार्वाक कहे हैं ॥ ते ह प्राणा 
प्रजापतिं समेत्य ब्रयुः इत्यादि श्वुतेः । इसका 
' अथे. ह (स्पुट से) प्राणाः ते ( इंद्रियां प्रजापति. 
समेत्य ( ब्रह्मकों भले प्रकार प्राप्त होक्रके ) ब्रूयु 
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( कहते भये, ) इसको आदि लेकरके ्व॒तियां कहते हैं 
इंद्रियोंका अभाव होनेसे, शरीरके चळनेके अभावसे 
में काणा हं, में बहिरा हूं, इत्यादिक अजुभवसे इंद्रियां- 
को आत्मा कहे हैं 
प्रश्न:-तो इंद्रियांही आत्मा है ? 
उत्तरः ओर चार्वाक कहे है॥ अन्यॉतरआत्मां 
प्राणमयः ॥ इत्यादि श्व॒तिः । इसका अर्थ ओर 
अंतर आला प्राणमय हे. इसको आदिलेकर श्रुतियां 
कहते है. प्राणके अभाव होनेसे, इंद्रियादिकोंके चलनेके 
अयोग्यते, में भूखा इ, में प्यासा हूं इत्यादिक अनुभवसे 
प्राणकों आत्मा कहे 
प्रनः-तो प्राणही आत्मा हे ? 
उत्तरः-ओर चार्वाक तिस प्राणकों खंडन करे हैं 
॥ अन्यातर आत्मा मनोमयः ॥ इत्यादि श्व॒तिः। 


इसका अर्थ, ओर अंतर आत्मा मनोमय है. इसको 
आदि लेकरके श्च॒तियां कहते हैं. मनके अभाव होनेसे 
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प्राणादिकोंके अभावे, में संकल्पवान्‌ हूं,में विकल्पवान्‌, 
हुं इत्यादिक अनुभवसे मनकों आत्मा कहे हैं. : 

प्रश्नः-तो मनही आत्मा है ? 

उत्तरः-बोद्ध मनकोंभी खंडन करे हैं॥ अन्योंतर 
आत्मा विज्ञानमयः ॥ इत्यादि श्वतिःइसका अथ, 

ओर अंतरआत्मा विज्ञानमय हे. इसको आदिलेकर 
श्रुतियां कहते हैं. कर्ताका अभाव होनेसे करणकी प्रासिके 
अभावसे में कर्ता हूं, में भोक्ता हूं, इत्यादिक अनुभवसे 
बुद्धिकों आत्मा कहे हैं इससे मनकों करणल ओर 
बुद्धिको कतेत्व सिद्ध किया. 

प्रश्नः-तो बुद्धि आत्मा हे ? 

उत्तर-मीमांसक आचार्य प्रभाकर ओर नैयायिक 
दोनों बुद्धिको खंडन करे हे. ॥ अन्यात्र आत्मा- 
नंदमयः ॥ इत्यादिश्वतिः। इसका अर्थ, ओर अंतरात्मा 
आनंदमय हे. इसका आदिलेकर श्वृतियां कहते है. 
` बुद्धयादिकोंके अज्ञानमें लीन देखनेसे में अन्न हूं, में अ 
ज्ञानी हूं, इत्यादिक अनुभवसे अज्ञानकों आत्मा कहते हैं. 
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प्रभः-तो अज्ञान ही आत्मा है ! 
` उत्तर-मीमांसाका दूसरा आचार्य भट्ट अज्ञानकों 
खंडन करे है. ॥ प्रज्ञान घन एव आनंदमयः। 
इत्यादिश्वतिः । इसका अर्थ यह है कि, प्रज्ञान घन 
आनंदमय है. इसकों आदिलेकर श्रुतियां कहते हैं 
सुसिम प्रकाश ओर अप्रकाश दोनोंके अनुभवसे में 
अन्न हूं में आपको नहीं जानता इत्यादिक अनुभवसे 
अज्ञानोपहित चैतन्यकों आत्मा कहे हैं. 
प्रश्नः-अज्ञानोपहित चैतन्यही आत्मा है ? 
` उत्तरः-दूसरा बोद्ध पथ अज्ञानोपहित चेतन्यकों 
खंडन करे हे ॥ असदेवेदमग्र आसीत ॥इत्यादि 
तिः । इसका अर्थ. इस आ पूर्व यह असत ही था. -- 
क रक अतियां कहते हे. सुषुभिमें संप्रणके अभावसे 
में सुष॒प्तिमें नहीं था इसप्रकार उठे हुएका जो स्वभाव 
तिसके विचारका जो विषय तिसके अनुभवसे शून्यकों 
आला कहते हैँ. . | 
प्ररनः-तो शून्यही आत्मा है ! ः 
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उत्तरः-शून्यकों तो तूंही जानता है. क्यों कि अः 
भावका सिद्ध करनेवाला भावरूप तूं ह. | 
प्रश्‍नः-हे भगवन्‌ ! तो में कान हूं ? सो श्रुति, हेत, 
युक्ति ओर अजुभवसँ सिद्ध करके कहो. 
. _ उत्तरः-श्वति कहते है॥प्रत्यगस्थूलोऽचक्चुरग्र- 
णोऽमनोऽकताऽचेतन्यचिन्मात्रं सत्‌ ॥ इत्यादि 
श्षृतिः । इसका अथ कहते हे, साक्षी आत्मा न स्थूल हे, 
न चक्ष है, न प्राण है, नमन है, न कत्ता दै न अचे 
तन्य हे. ओर चैतन्यमात्र सत्रूप हे इसकूं आदि लेकर 
श्रुतियां कहते हैं. इत्यादिक बलवान्‌ श्वतियोंके विरोधसे 
चुत्रकों आदि लेकर शून्यपर्यत जड वर्गकों चेतन्यसे 
भासने करके के बुद्धयादिककी नाई अनि- 
त्यतासे ॥ अहंब्रह्मेति विहृदतुभवप्रावल्याच ॥ 
इसका अथे कहते हैं, च (पुनः में ब्रह्म हूँ इसग्रकार 
ज्ञानियोंके बलवान्‌ अलुभवसे जाननेकों योग्य हे. 
इति वेदके साराथेके निणेयकी अष्ठर्निश- 
तमी युक्ति संपूणे हुई ॥ १८॥ 
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शीघ्र ओर चिरकांठमें ज्ञानकी युक्ति । _ 


RIF 


अब शीघ्र और चिस्काल्में ज्ञान होनेके निर्णयकी 
^ ne कहता हुं- 
वादी पूछता है, हे भगवन्‌! किसी पुरुषकों ज्ञान 
शीघ्र होता है ओर किसीकों चिरकालमें होता है, 
इसका क्या कारण है ? | 
सिद्धांती कहता हे कोई साधनवाला पुरुष श्रवणा- 
दिक करता इवा शरीरकों त्याग करके अन्य शरीरकों 
मास होता है. क्योंकि, पूर्व जन्ममें साक्षात्कार नहीं हुवा 
त लाग (दी निह होता ओर साध- 
न्यूनता इ जिसकों सो चिरकालमें साधन संप- 
न्न हो करके मोक्षकों प्राप्त होता हे. 
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प्रनः-शरीर छोडे पीछे तो कुछ नेम नही है कि 
उत्तम शरीरकोंही प्राप्त होवे है ? क्योंकि, संचित कर्मों 
विषे अनेक योनियोंके जन्म होने रहे है 
उत्तरः-ऐसा पुरुष उत्तम देहकों प्राप्त होकरके शी- 
घरही ज्ञानकों प्राप्त होवेगा 
प्रश्नः-इसविषे प्रमाण कहो 
उत्तरः-इसविषे प्रमाण गीतामें कहा ह॥ अथवा 


योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ एताडि 
दुळभतरं ठोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ १ ॥ 
इसका अर्थ चिरकालपरयत साधन किया ह जिसने 

सो पुरुष योगियोंके कलमें अर्थात्‌ योगनिष्ठाबालाके 
कुलमें अथवा ज्ञानियोंके ङलमें जन्मकों प्राप्त होते है 
अथवा सिद्धिके भावकों प्रास होवे हैं. ऐसे जन्मकी 
स्तुति करते हैं. ऐसा जो जन्म हे सो जगतमें मोक्षके 
हेलुसे दुळभतर 

प्रश्नः-ुरुका ज्ञान तो एकही है. तिसविषे शीघ्रता “ 

ओर चिरकालता कैसी ? . 
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उत्तरः-शिष्यके साधनोंकी तारतम्यता है, यर्की 
कृपादृष्टि तो समान ही है. | 
्रश्नः-शीघ्र र ज्ञान जिसम्रकार होवे, सोई प्रकार _ 
युक्तिपूर्वक वर्णन करो. 
उत्तरः-जेसे तोपमें स्थित गोला ओर बारूद करके 

संयुक्त ओर प्यालेमें भरी है रंजक जिसके, तिसकों . 
: कोई पुरुष छोडनेवाला बलता इवा तोडा लगावे तब 
तत्कालही गोला लाळ होकरके भिन्न होता है. यह _ 
युक्तिरूप दृष्टांत कहा. अब दाष्टातिक कहते हैं. 
तोपरूपी संघातमें स्थित जीवरूपी गोला बारूदरूपी 
साधनों करके संयुक्त प्यालेरू्पी शुद्ध अंतःकरणकीः 
वृत्तिविषे रंजकरूपी आतुरता हे जिसके, तिसकों कोई 
तोपके छोडनेवाले रूपी ज्ञानी पुरुषके महावाक्यरूपी 
` हाथमे अथरूपी तोडा ज्ञानरूपी अमिकरके संयुक्त उप- 
व es होनेसे ब जीव लाल होनें | 

रूपी परमानंदको प्राप्त इवा; अर्थात्‌ तत्काल ही तोप- | 
रूपी संघातसे भिन्न होगया. | 
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प्रशनः-है भगवच्‌ ! ज्ञान होनेकी रीत कहो. 

जं उत्तर-संपूर्ण साधनोंकर्के युक्त ऐसा सुसुक्ष हा- 
थमें काष्ठादिक लेकरके, ओर सन्सुख बैठके प्राथना करे 
कि, हे भगवन्‌! संसाररूपी अमिकरके अति संतप्त हूं 
मेरे इस दुःखको निवारणं करो, ऐसे वचनकों श्रवण 
करके शुरु उपदेश करता है कि, हे शिष्य ! तूं जिस ` 
संसारसे डरा, सो संसार जितना तूने जाना है उतनाही 
नहीं है. नीचेके सात लोक ओर उपरके सात लोक 
इन चोद लोकनमें चोरासी लाख योनियां अंडज. 
स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, तेजस ( अमिसे उत्पत्ति है 
जिनकी ) आप्य ( जलसे उत्पत्ति हे जिनकी ), 
वायव्य ( वायसे उत्पत्ति हे जिनकी ) ओर मानसः 
(मनसे उत्पत्ति हे जिनकी ) ऐसी अष्ट प्रकारकी चोरासी 
लाख योनियां हैं जिसमें, ओर ब्रह्मा विष्णु शिव आ- 
. दिक संपूर्ण देवतादिकोंकरके संयुक्त ह्माण्ड दै. ऐसा 
बडा जगत्‌ हे, सो तेनें जानां? | 

तहां शिष्य कहते हैं कि, हे भगवन्‌ | मैने यह. 
जगत्‌ भले प्रकार जाना. 
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तहां शरु कहते हैं कि, हे शिष्य तो देह, इंद्रियां 
प्राण, मन इत्यादिक संपूर्णका जाननेवाला तूं इनसे : 
भिन्न हे. तूं जानने मात्र कहिये ज्ञान मात्रही हे 

प्रश्नः-हे भगवन्‌ ! मनआदिक संएणकामें भलेप्र 
कार जानू हं परंतु इसविषे प्रमाण कहो ना 

उत्तर-युरु श्रुति प्रमाण कहते हे ॥ को देवो यो 
मनःसाक्षी मनो मे दृश्यते मया॥ तहि देव 
वाति एको देव इतिश्रुतिः॥ इसका अथं | 


शिष्यः-को देवः ( देव कौन है? ) | 

-यो मनःसाक्षी (जो मनका साक्षी) सोई देव हे 

शिष्यः-मे मनः मया इश्यते (मेरा मन मैंने देखा है) 

युरु-तेहि देवः तं एव असि (तो देव तूं ही हे) 
शिष्यः-इसविषे प्रमाण कहो. | 

. युरः-एको देव इति श्रुतिंः ( एकही देव कहिये स्वयं 

प्रकाश है इस प्रकार श्रुति कहती है.) ओर साधनोंकी 
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अपेक्षा रंहित करके. स्वयं. प्रकाशमान हुवा अपनेमें 
आरोपित संपूर्ण पदार्थोको प्रकाशक चैतन्य तूं हे. 
प्रशनः-हे भगवन्‌ ! तो . चेतन्यमात्रही में हूं 
उत्तरः-तूं चैतन्य सतरूपही हे. किसी करकेभी नहीं 
नाश होनेसे तीनोंकालमें तूं विद्यमान हे. इससे 
सत्यरूप है; +: ˆ: ००900 व 
प्रभः-अबाध्यताविषे प्रमाण कहो. . | 
उत्तर-अबाध्यताविषे गीतामें प्रमाण हे ॥ नेने 
छिंदंति शख्राणि नेनं दहति पावकः ॥ 
न चेनं केद्य॑त्यापो न शोषयांते मारुतः।१॥ 
` इसका अर्थ कहते हे. इस आत्माको शख नहीं 
छेदन करसकते हैं, इस आत्माको के अमि नहीं जलाय 


सकता है, जल नहीं भिजोय सकते हैं, पवन नही. 


सुकायं सकता है, इस देहे पवे ओर पश्चात्‌ ओर 
देहके विद्यमान होनेसेही दूं चित्‌ सत्‌ आनंदरूप 
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'प्रनः-तो में निश्चयकरके सतचित्रूप हूं, परतु | 


आनंद किसप्रकार हूं ? 


उत्तरः-परम प्रेमके स्थानसे आत्माही परमानंदरूप | 
. हे. कारण कि, जिस जिस वस्तुपर तूं आनंद चढावता. | 


हैं तहां तहां तही आनंदरूप भान होवै हे. 


प्रश्न-इसविषे प्रमाण कहो. जब 


तेन परमानंदरूपता ॥ सुखरडिः प्रीतिवदो 


a 


सावभोमादिषु श्रुता ॥ १ ॥ इसका अर्थ यह हे. 
/ परमके स्थानकरके परमानंदरूपता दै. सार्व- 
भोमादिष कहिये चक्रवतिकों आदिलेकर हिरण्यगर्भ 
पर्यंत जिन जिन पदोंमें प्रीति बढे तिन तिन पढोंमें 


सुखकी इद्धि है. इंसप्रकार तेतिरीय ओर बृहदारण्यकी 


श्रुतियोंका अभिमत हे. अतिभी कहते हैं॥ सत्यं | 


शानमनंतं श्म ॥ इसका अर्थ, सत्य ज्ञान अनंत 
नह हे. यह तेरे सतलक्षणविषे प्रमाण हे ॥ अत्रायं 
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पुरुषः स्वयंज्योतिभेवति । यस्य भासा सर्व- 
मिदं विभाति ॥ इति श्वतिः । इसका अर्थ इस 
स्वप्ावस्थामें यह पुरुष स्वयं ज्योति हे, कि स्वयं प्रकाश 
है. जिसके भास करके यह संपर्ण प्रपंच भान होता हे 
इसको आदिलेकर श्रुतियां कहते हैं यह तेरे चित्‌ लक्ष 
` णविषे प्रमाण हे ॥ आनंदो ब्रह्म ॥ इसका अर्थ 
आनंद ब्रह्म हे. यह श्रुति आनंदलक्षणविषे प्रमाण है 
तिससे . तूं सत्‌ चित्‌ आनंदरूपही है. जैसे इन देहादि 
कसे तूं भिन्न है, तैसेही संप्रण जगतसें भिन्न तूं साक्षी 
मात्र एकही सर्वव्यापी है. 

प्रइनः-तो द्वेतापत्ति रही 

उत्तरः-नामरूपात्मक संप्रण जगतको अस्ति भाति 
प्रियतामात्र करके आच्छादन कर ले. तिसपर भाष्य 
कारकी एक युक्ति कहते हैं. जैसे चंदनकी वा अगरकी 
एक लकडी जलके संयोगसे दुर्गथित इई, तिसके रगः. 
डनेसे निकसी जो सुगंध तिस सुगंधकरके संपणे आ- 
च्छादित होगई ओर चंदन अथवा अगरही मात्र हुई 
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तसेही कतृत्व भोक्तत्वांदिकों करके. मलिन हुवा जो 
जीव सो रगडनें रूपी. श्रवणादिकों करके उत्पन्न हुई 
जो सचिदानंदात्मक पारमार्थिक गंध तिसकरके आ- 
पका सचिदानंद गाली : जानकरके नामरूपात्मक 
संप्रण देहादिक जगतकों आच्छादन करले कि, में. 
सचिदानंदमात्रही हैं. . `` | त्य यी व 

मरनःहसविषेक्षतिप्रमाणकहो. _ 
=` उत्तरी वाचारभण [वकार नामधय सः 
त्तिकेत्येव सत्यम्‌ः॥ इति श्व॒तिः ॥ इसका अथे 
कहते हैं कि, विकास्मात्र जो नामधेय हे सो संपूर्ण 
वाणी करके कहनेमात्र हे. रत्तिका ही सत्य है. इसकों 
आदिलेकर श्॒तियां कहते है. यह युक्तिरूप श्रुति कही 
अब ओर प्रकारभी शीघ्र ज्ञान होनेकी रीत कहते है 
एक राजा, गृहस्थधर्मकों त्याग करके ओर अति आ- 
तुर होकरके कोई ऋषि गंगाके निकट बैठे थे, तिनः | 
कों शरण गया. : ओर विनती करी कि, हे भगवन्‌! 
में अति दुःखित हूं, मुञकों ज्ञानके उपदेश करके शी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शीघ्र ओर चिरकालमें ज्ञान होनेकी युक्ति ३९ २७७ 


प्रही परम शांति करो अर्थात परम सुखी करो. :तबं 
ऋषि बोले. कि, हे राजन्‌! मुझकों उपदेश करनेका 
अवकाश नहीं हे. तूं गंगाजीके निकट जाकरके 
प्राथना करे कि, हे भगवन्‌! कोई ज्ञानी पुरुष होय 
तो सुझकों उपदेश करो. . सो उस गंगाजीमें एक 
मत्स्य रहता है सो तुझें उपदेश करेगा. इसवार्ताकों 
श्रवण करके राजा गंगाजीके निकट गया. पीछेसे ऋषी. 
मत्स्यका रूप धारण करके जलमें प्रवेश करगया. जब 
राजा बोला कि, हे भगवन्‌ ! कोई ज्ञानी पुरुष होवै तो 
मुझकों बद्मज्ञानकरके संसारदुःखसे निवृत्त करो. तब 
मत्स्यरूप ऋषि जलसे भिन्न उदय होकरके बोले कि, 
हे राजन्‌! में उुझकों उपदेश करूंगा: परंतु-मेरा कुछ 
कार्य हे सो तूं प्रथम कर दे. क्यों कि, में अतितृषावार्‌ 
हूं. सुझंकों पहिले जळ बताव. तब राजा बोला कि, 
हे भगवन्‌ ! जल तो तुम्हारे नीचे, उपर, पीछे, आगे, 
दाहनें ओर वामभागमें सब जल हे. ओर हे भगवन! 
तुमही जलरूप हो; ऐसे होकर तुम जलको वांठा -करो 
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हो यह बडा आश्रय हे. तब ऋषि बोले कि, हे राजन्‌! 
तैंने यह तो सत्य कहा, परंतु मेरे कंठमें छिद्र हे. में जल. 
किस प्रकार पीऊं. तब राजा बोला कि हे भगवन्‌! 
तुम सुख वायकरके उपरको पलटा खाय जावो. तब 
मत्स्यरूप ऋषि बोले कि, हे राजा ! तूं जेसा हमकों ' 
उपदेश करता हे, तेसा तूं क्यों नहीं समझता. जलरूप | 
. बह तेरे नीचे, उपर, पीछे, आगे, दाहिने, वामभागमें . 
ओरे यह संपूर्ण बह्मही है, ओर तूही ब्रहमस्वरूपही हे. 


9 


8 


sol तुम हारूप होकर बह्मकी वांछा करते हो यह बडे | 
श्चयैकी बात हे. अब तूं जलरूप ब्रह्मम तत्पद ओर | 
तंपद is दोनों होठ वाय करके-कि-परोक्षअपरोक्षत्वादिक | 
ओर कर्तृतवंभोक्तत्वादिकोंसे उपरको पलट लेना कि, ` 
असिपद शुद्ध ब्रह्मरूप मेंदी इं; इस वाक्यकों समझक- | 
रके ओर कंठके छिरूपी असंभावनादिकोंको रोक | 
करके, आपकों जह्ममात्रही जान. तब राजा बोला कि, हे | 
भगवन्‌ ! में कृतकृत्य हूं, में परमानंदस्वरूप हूं, ऐसा कह 
करके ओर नमस्कार करके वनांतरकों चला गया. 
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प्रश्न'-हे भगवन्‌ ! इसविषे श्रुति प्रमाण कहो 

उत्तर-इसविषे श्रुति प्रमाण कहते हें ॥ अथात 
आत्मा देश एवात्मेवाऽधस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत 
आत्मोत्तरत आत्मेवेदं सवम्‌ ॥ इतिश्चतिः । 
. इसका अथे कहते हे. इसके पश्चात्‌ इसकारणसे आत्माकूं 
ही दिखावते हैं. आत्माही नीचे हे, आत्मा ही उपरतें हे, | 
आत्माही पीठेतें हे, आत्माही आगेतें हे, आत्माही 
दाहनेतें हे, आत्माही वामेतें है, यह संपण आत्माही 
हे. इसको आदि लेकर श्रुतियां 

प्रश्नः-हे भगवन्‌ ! किसीकों ज्ञान चिरकालमें होता 
, तिसका निर्णय करो 

उत्तर-जिसको शीघ्र ज्ञान होता हे, तिसकों उत्तम 
मुमुक्षु कहते हे. ओर जिसको चिरकालमें ज्ञान होता 
है, तिस विषे दो भेद हैं. एक मध्यम मुमुक्ष ओर 
. एक मंद मुम॒क्ष. जो साधनों करके संपन्न हे परंतु 
सकी जन्मान्तरोंमें श्रवणादिक नहीं भये सो मध्यम 


amwadi Math Digitized by eGangot 


२८० शीघ्र और चिरकालमें ज्ञान होनेकी युक्ति ३९ 


` सुसु हे, तिसको वारंवार श्रवणादिक कराना योग्य है. | 


_ ग्रश्नः-श्रवण-मनन-निदिध्यासन एक वेर भये तब 


ग्य 


ज्ञान होता है. वाखारका नेम कहां हे और जो नेम 


तो प्रमाण कहो. 


` ` उत्तरः-इसविषे व्यासजीका सूत्र प्रमाण हे सोई | 


कहते हे ॥ आदत्तिरसङृहुपदेशात्‌॥ इसका 


> 
| > 


` अंगभी चाहिये तब इसकों ज्ञान होवेगा. . | 
मश्न-इसविषेप्रमाणकहो.  . 
उत्तरः-इसविषे यी प्रमाण है॥ रागाझुक्तं ठोह- 


युतं हेम यथाग्नौ योगाष्टांगेरुज्ज्वलितिज्ञा- : 


DS TE TE 


अथ कहते हैं, अवणादिकोंकी आशत्ति करनेको योग्य | 
शी हे. काहेतें वाखारके उपदेशसें. ओर राजयोगके आगे | 


नमयाओ।॥ दःध्वात्मान जञ परिशिष्टं च वि- | 
र्य त॑ संसारध्वांतविनाशं हरिमीडे ॥ इसका ` 
द अर्थ थ. रागासुक्त ( रागादिकोंकरके मलिन किये इ) | 


आत्मानं ( आत्माकों ) दरवा ( तपाय करके अथ 


शोधन करके) परिशिष्टं ( शेष रहा जो चेतन ) यं | 
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विदुः ( जिसको साक्षात्कार करते हे ) तं हरि. अहं र 
(. तिस इरिकी में स्तुति करता हूं. ) सो हरी केसा हे. 
संसारध्वांतविनाशं ( संसारका कारण जो अज्ञान ति- ` 
सका नाश करनेवाला ) हे किसीमें तपायकरके ? इस 
आकांक्षा विषे कहते हैं. योगाष्टांगेरुज्वलितज्ञानमयामो 
( योगकहिये प्रत्येक चैतन्य ओर जद्यचेतन्य दोनोंकी 
एकता तिसकी प्रासिमें साधनभूत, निशणके विषय कः 
रनेवाले आगें अंगों करके, निईण योगके आगे अंग, 
योग विशेषके आत्मयोग ग्रंथमें कहे कह हैं. सोई 
दिखावते हैं. देह ओर चंक्ष आदिक इंदरियो विषे जो 
विरक्तता सो यम कहा जाता हे. इस योगविषे नियम 
दिखावते हैं. अर्थात्‌ आत्मतत्तविषे जो गति सो सो 
नियम कहा जाता है. दके विषयों विषे उदार्स 
ताकों आसन कहते हैं. ओर चित्तादिक सपूर्ण भाः ` 
वाविषे ब्रह्मकरके भाव करनेसे संपूर्ण रृत्तियोका जो 
निरोध तिसकों प्रांणायास कहते हैं. अपनी बुद्धिको 
विषयोंसे जो विसुखता सो प्रत्याहार कहा जाता दै. 
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आत्मा निष्ठकों धारणा कहते हें. में ज्य हूं इसबृत्तिको 
ध्यान कहते हें. . दृ्शंतसे इछ भिन्न नहीं, अज्ञान । 

` रहित जो आत्मा मात्रका स्फुरण होना सो हे समाधि | 
कहा जाता है. तिन काहस्थानीं आठें अंगोंकरके क- | 
लता हुआ जो ज्ञानरूप अमि तिसविषे ) ओर साधनों ._ 
विषे हे अंतर जिसके, ओर नहीं परिपक्क हुआ है | 

9 मन जिसका तिस मंदसुसुक्षुके प्रति कहे है | 
` . काष्टस्थानीं पतंजली नें वणन किये हठ योगके प्रसि- 


9 


दहो यम नियमादिक आयें. अंगोंकरके बलता हुआ 
जो ज्ञानमय आमि तिसविषे दृष्टांत कहते हे. लोह- 
ह हेम यथामनो ( ह मिले इ हक का 
प रे त्याग करके सुवरणेकों जेसे ` 
अहण करते हैं ) तिसकेनाई चिरकाठमें और अति चि- 
-रकालमें मध्यम ओर मंद मुसुश्नु दोनों आत्मपदकों 
` आ होते हैं. 
यह शीघ्र ओर चिरकालमें ज्ञान होनेके निर्णयकी एकोनचत्वा- 
रिशत्तमी युक्ति संपूण हुई ॥ ३९ ॥ 
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